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ओजगन्मान्ने नमः 
प्रस्तावना 


जगद्गुरु भीभगवान्‌ कृप्णने स्वयं कटा हे कि-- 
योगाल्रयो मया प्रोक्ता नुणां अयो विधित्सया । 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योसिति कुत्रचित्‌ ॥ 
भागवत ११-२०-६ 
अर्थात्‌ मनुण्योके कल्याणके लिये मने ज्ञानयोग, कर्मयोग एवं भक्तियोग, 
थे तीन योग कदे हैं, इनके अतिरिक्त कल्याणका अन्य कोई मार्ग नहीं है । 
इनके अधिकारीफे विपयमेंभी भगवानने कदा है फि 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिद कर्मसु । 
तेप्वनिर्विएण्चित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यहच्छुया मत्कथादी जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। 
न निर्विएणो नातिसक्तो भत्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ 
भागवत ११-२०-७-८ 
तालय॑ यह है कि, जो संथा सब विपयोसे विरक्त होकर यासना-बालसे 
मुक्त दो चुके दै वे शानयोगके अधिकारी दं, ठीक इसके विपरीत जिनको 
विपय-पिराग नहीं हुआ है, ऐसे सकाम व्यक्ति कर्मयोग ( सकाम कर्म )- 
के अधिकारो हैं और जो व्यक्ति न विरक्त, न अत्यन्त विषयासक्त ही दै तथा 
पूर्वजन्माजित शुभ संस्कारते जिसको भगवत्क्रथाआदिमें श्रद्धा उतपन्न 
हो गयी है, ऐसा व्यक्ति भक्तियोगका अधिकारी दै । इसी सिद्वान्तफे 
अनुसार वेदफेभी ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड एवं कर्मकाण्ड, ये तीन 
काण्ड प्रसिद्ध हैं | वस्तुतः इन तीनों मागोंफे अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग 
नहीं हैं, जो अपने परम प्रेमास्पद चिरसखा भगयानसे ब्रिछुड़कर अनन्त 


सहने, अनन्त योनियामे भटकते हुए और अन्म-जरा-मरणकी अवर्णनीय 
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यन्त्रणाको भोगते हुए, जीवको पुनः अनन्त असीम आनन्दमय करुणा- 
बरुणाल्य प्रभुके चरणोमें पहुँचा दे । विशेषतः इस कलिकालके अल्प- 
शक्ति, अल्प-प्राण, मन्द-मति, अल्प आयु और अल्पमेघा मनुप्योके लिये 
तो भक्ति हो एकमात्र सरळ, सुगम एवं सुख-साध्य अवलम्बन है; इसमें 
बर्ण, आश्रम, अधिकार, अवस्थाभादिकी फोई भी अपेक्षा नहीं है, 
आत्राटबृद्ध, स्त्री, पुरुप, अन्त्यज सभीकेलिये यह समानरूपसे 
सुखावद्द एवं हितकारी दै । ऐसे उपयोगी मानवमात्रका हितकारी भक्तिः 
योगक्रा मार्ग प्रशस्त करनेवाला वेदके उपासनाकाण्डका दर्शन-- दैयी- 
मीमांसादर्शन सदसत्तों बपोंसे कालक़रमसे लुस हो गया था। यद्यपि 
सस शानमूमियोंका वर्णन शास््रॉमं उपलब्ध होता है, किन्तु दशन छ 
ही उपलब्ध थे, सातबाँ दर्शन--उपासना-मोमांसा अत्रतक अप्राप्य था । 
ओमारतघर्ममद्दामएडल,  भरोश्रायेमदिला-दितकारिणी महापारपट, 
भीविश्वेश्वर ट्रस्ट भोमद्वामाया ट्रस्ट आदि श्रनेक संस्थाओ्रोंके संस्थापक 
हमारे परमाराध्य भगवान्‌ गुरुदेव परमहंस परिब्राजकाचाय भगवत्‌ 
पूज्यपाद योगीन्द्र भी ११०८ महर्षि स्वामी शानानन्दजी मद्दारजभ्रीका 
ध्यान इस दार्शनिक महान, अभावकी ओर आफ्रपित हुआ | पूञ्यपाद 
भीजीने अपने समाधियोगते मक्तियोगफ्रे आचार्य मद्दपिं अश्विरासे 
इसे पुनः प्रात किया, एवं जनसाधारणके कल्याणफेलिये इसके 
ऊपर उन्होंने स्वयं राष्ट्रमापा हिन्दीमे सरळ प्राञ्जल विशद भाण्यको मी 
रचना फी, जिससे सभीके छिये यदद दर्शन सुबोध हा गया दै । 

श्रेयाँसि बहुत्रिप्नानि' फे अनुसार अनेक आसुरी ब्राघाओंके कारण 
यह अमूल्य ग्रन्थ अत्रक प्रकाशित नहीं दो सका था; मदिपासुरमर्दिनी 
भीजगन्माताकी असीम अनुळम्पासे इस ग्रस्थका यह प्रथम खण्ड प्रका- 
शित हुआ | 

यद्द अन्थ रसपाद, उसत्तिपाद, स्थितिपाद, और छयपाद नामक चार 
पादोंमें विभक्त है । प्रथम दो पादोंका यदद प्रथम खण्ड ज्ञानपिपास भक्तों- 
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के कल्य्राणफे लिये प्रकाशित किया जाता दै । स्थिति एवं लय इन दो पादों- 
का दूसरा खण्ड भी यन्त्रस्थ है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा । 

इस प्रथम खण्डके दो पादोमेसे प्रथमपादमें परमात्माका स्वरूप 
भक्तिका छक्षण, भक्तिके भेद, रागात्मिका भक्तिके अधिकारी, भाग्यबान्‌ 
मक्तका लक्षण, सप्तशञानभूमि, सत अज्ञानभूमियोंका वर्णन, सत मुख्य 
तथा सप्त गौण रसोंका लक्षण, भक्तिकी महिमा, पराभक्तिकी भ्रेएता, भक्ति- 
में सबका समान' अधिकार, भक्तिका फलआदि- विपयांका सरल सुन्दर 
विवेचन है । इसके दूसरे उत्पत्तिपादमे शक्ति एवं शक्तिमान्‌की अभिन्नता, 
सृष्टिका स्वरूप, मनुप्येतर योनियोंकी संख्या, मुक्ति एवं बन्धन, 
ब्रह्म एवं ईश्वरकी अभिन्नता, पिता, काल, मद्दाकाल माता एवं जन्म- 
भूमिआदि भगवानकी विभूति, इनकी मदिमा, सृष्टि एवं ल्यमें नन एवं 
बुद्धिका कारणत्व, खटिके भेद, मनुप्पपिण्डको स्वतन्त्रता, भिविध- 
शुद्धि, परम पुरुपक्ी निलसिता, ऐश्ववयंके भेद, समपंणका फळ, प्रसाद- 
की महिमा, अपराधके भेद, पतनके कारण, भक्तिकी उन्नतिके लक्षण 
के विपयमें महर्पियोंके विभिन्नमत, भगवद्भक्तिमें माहात्म्यज्ञानकी 
अपेक्षा आदि विपयोंका विशद विवेचन क्रिया गया है। इस अन्थके 


. सम्यक्‌ अध्ययनसे भक्तिके विपयमें कुछ भी शातव्य अवशेष नहीं 


रहता है । 


भगवान्‌, रसरूप अर्थात्‌ प्रेमरूप हैँ, जीव उन्होंका अंश होनेसे 
इसमें भी वह भगवद्रस विद्यमान हे । परन्तु अविवेकके कारण मनुष्य 
अपने अन्तःकरणके इस प्रेमरसकों संसारके क्षणभंगुर एवं सतत 
बिनाशशील अनित्य स्री-पुत्र, स्वजनआदिके प्रति नियोजित करता है, 
और उनके संयोगसे सुखी तथा वियोगसे बार-बार असह्य दुःख-यन्त्रणा- 
का अनुभव करता रहता है। पूर्वजन्मोके पुण्य-उदयसे जब संसारके 
इन आत्मीय स्यजनोंके सम्त्रन्धको असार एवं दुःखद जानकर अपने 
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अन्तःकरणके रसरूपी ओतस्विनीको अपने परम प्रे सदा एक रस, अजर, 
अमर, जिनके संयोगका कमी वियोग नहीं होता, जिनका मिलन अनन्त 
है, उन परम प्रेममय मगवानकी ओर प्रवाहित करता हे, तो बही भक्ति 
नामसे अमिहित होती हे । 

अगवत्प्रेममँ उन्मञ्जन-निमज्जन कराते हुए भक्त एवं भगवान: 
का अनन्त मिलन कराना इस दशनका उद्देश्य दै । आशा है, मगवद्रसके 
रसिकगण इससे छाम उठावेंगे और अपने मनुप्यीवनको घन्य करेंगे । 


काशी-धाम भीगुरुदेव भोपादपग्माभिता-- 
*देबोत्थान एकादशी विद्यादेवी 
सम्बत्‌ २०१३ 
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किलो; | Fd दुमाण्‌ निशः सद्स्य । 
दिवचउसुचवा काइला दारयत ॥ 

२) पिवेप्रधिसलिफाद पमरक प्रदुडन 
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' दैवीसीमांसादर्शन ` 
भाष्यभूमिका 
---०६४०--- 


यो नित्यो निर्बिकारः प्रकृतिरपि पुमान, निर्गुण: सदूगुणश्व । 
मात्येकोऽनेकरूपो विविधतनुतया कारणात्‌ कार्य्यतश्च ॥ 
आनन्दाब्धी रक्षामा निरवधिरसिकान्‌ भक्तियुक्तान्‌ सुमुक्षन्‌। 2 
मग्नीकुर्य्यात्तमोश श्रय इद्द परमं भक्तिभावैकगम्यस ॥ 
सतख्िकालश्गुरोः कुपाकणम्‌, भक्ता थवाप्याङ्किरसः कृतार्थताम्‌ | 
भेञ्जुमुहुस्तत्पद्पङ्कजं स्मरन्‌) विधास्यते भाष्यमिदं यथामति ॥ 


अर्थात्‌ “जो नित्य निर्विकार एक और विभु हैं, जो चेतन 


झर जड़ एवं पुरुप आर शक्ति हैं, जो निगुण दोनेपर भी सगुण 


हैं, जो एक होकर भो फारणसे कास्यत्रद्मपय्येन्त बहुभावोंसे 

प्रतीयमान हैं, जो जगतूकी कल्याणकामनासे आद्य और अद्वितीय- 
रूप परित्याग करके नाना शरीर और रूपोंसे वर्त्तमान हैं, उसी 
रसके सागर संच्चिदानन्दसय परत्रह्म परमात्माको भक्तिभाबसे 
वारम्बार प्रणाम करता हू । जो रसरूप होकर रसभाव-परिप्लुत 


और भक्तियुक्त निरन्तर परमानन्द्सागरमें उन्मज्जित 
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ओर. निमण्जित करते करते अन्तमें स्वस्वरूप करदेते हैं, उनको 
पुनः पुनः अभिवादन करता हुँ" । “प्रिकालदर्शी परमकरुणामय 
सर्वेज्ञ और मानयोफे आदिगुरु महर्षि अङ्गिरा, जिनके करुणा- 
सिन्धुका विन्दुमात्र प्राप्त दोकर ही जीवगण देवदुलभ निःश्रेयस 
लाभ करनेमें समर्थ होते हैं, उन्हींके ही श्रीपदारविन्द्का ध्यान 
करते हुए उनके ही पदचिन्दके अनुसरणपूर्सक यथाशक्ति इस 
भाष्यके प्रणयनमें प्रवृत्त होता हूँ ।? 

“ग्यात्मेत्येचोपासीत” “तदात्मानमेवावेत्‌” “तमेच विदित्वा- 
तिसृत्युमेति7 अर्थात्‌ आस्माकी ही उपासना करना उचित दे, 
आत्माका ही ज्ञान दोना उचित है, क्योंकि आत्माको जानने पर दी 
सृत्युभय दूर दो जाता है। इन सय भ्रुतिवचनसमूहकी चरिताथेता 
सम्पादूनके अर्थ सिद्धान्त किया गया है. फि, परस्पर सम्बन्धयुक्त 
चैदिक सप्तदर्शनविज्ञान अध्यात्मराज्यमें प्रवेश करनेवाले सुमुछुओं- 
के लिए दिव्य नेत्रस्वरूप हैं । 

« इस स्थावर जंगमात्मक विशाल संसारमें प्रथमतः जीव उच्च- 
निम्न अगणित एउद्धिज्ज पिणडोंमें प्रवेश करके, पीछे स्वेदर्जोके 
अगणित पिण्डांमें प्रवेश करता दे। तदनन्तर प्रकृतिमाताके अनु- 


अद्दसे पुनः क्रमोन्नति लाभ करता हुआ 'अण्डजोंकी अनेक योनि- 


याको प्राप्त होता दै । इसप्रकार जीव क्रमशः जरायुज योनिको प्राप्त 


होफर अन्तमें मानवदेदको प्राप्त दोता दै । किन्तु मनुप्यशरीर लाभ . 


करके भी जीव जन्ममरणरूपी कठोर दुःखके चक्रको अतिक्रमण 


००(जदी “ह लकत्रा ॥्यशिन्ल्छत्रात्तायजालाऐ विद्ाबितु होक 


(CR ) 


अरणरूप संसारप्रवाहमें स्थायीरूपसे प्रवाहित होता रद्दता है। 
केवल उपासनाद्वारा आत्मसाक्षात्कार लाभ होनेसे ही जीव न 
नन्दरूप मुक्तिपद्‌ प्राप्त कर सकता दै । यदद उल्लिखित श्र 
चरिताथेता हे । श्रीभगवत्साक्षिध्यप्राप्तिके उपाय-विशेपका नाम 
दी उपासना दै। दैवीमीमांसा अर्थात्‌ उपासनामीमांसाशाखके 
अनुसार यदी सिद्धान्त निश्चित हुआ है कि, योग-साधनके वलसे 
चित्तवृत्तिनिरोधपूबेक अन्तःकरणके विध्नोंसे बचता हुआ साधक 
भक्तिके असृतमय प्रभावसे प्रभावित द्ोकर अन्तजंगतमें प्रवेश 
करता है ओर क्रमशः भगवत्सान्निष्य लाभ करता हुआ थात्मज्ञान 
प्राप्त करके निर्वाणपदको प्राप्त करता दै। श्रोगीतोपनिपदूमें स्वयं 
भगवानने आज्ञा की दै कि-- 


५ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्नतिनो5 छन ! | 
झो जिज्ञासुरथार्या ज्ञानी च सरतर्पम ॥ 
तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त पकभक्तिरविशिष्यते । 
प्रियो दि ानिनोऽस्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
उदाराः सवं पुवैते ज्ञानो त्वात्मैव मे मतस्‌। 
आस्थितः स दि युक्तात्मा मामेवाऽनुत्तमां गतिम्‌ ॥ 5 
यहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवाम्मां प्रपद्यते । 
> चासुदेवः सबमिति स महात्मा सुदुभः ॥ 
पु श्रोगीतोपनिषद्‌ । 
' -'अ्यात्‌ “हे भरतभ्रे्ठ अजुन, सुकृति व्यक्तिगण मेरा भजन 
» करते हैं परन्तु सुृतके तारतम्यके अनुसार वे चार प्रकारके हैँ 
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यथा :- आत्त अर्थात्‌ रोगादिजनित दुःखसे पीडित, जिज्ञासु | 


अर्थात्‌ जिनमें भगवानके जाननेकी इच्छा होती है, अर्थार्थी 


अर्थात्‌ परमाथेरूपी मुक्तिपदका इच्छुक एवं ज्ञानो अर्थात्‌ आत्म- | 
ज्ञानवान्‌। ये चार प्रकारके सुकृतशाली व्यक्ति मुकको भजन | 
करते हैं। उक्त चार प्रकारके भक्तोंमें सवदा मेरेमें निष्ठावान्‌ और | 
एकमात्र मेरेमें द्वी भक्तिविशिष्ट ज्ञानी भक्त ही श्रेष्ठ है। क्योंकि में. 


ज्ञानी भक्तका अतिशय प्रिय हूँ और वह भी मेरा प्रिय है । 


( ज्ञानियोंका देहादिमे अह॑युद्धिका अभाव होनेके कारण उनका | 


चित्त-विक्षेप नहीं होता है, इस कारण वे द्वी नित्ययुक्त और 
अनन्यमक्त हो सकते हैँ। दूसरे नहीं दो सकते |) ये चार 
प्रकारके भक्त ही मद्दान हैँ, किन्तु ज्ञानी भक्त मेरा दवी स्वरूप दै । 
क्योंकि मदेकचित्त उस ज्ञानी भक्तने सर्वोत्कृष्ट गति स्वरूप मेरा ही 
आश्रय लिया है. । अक्तगण' बहुत जन्मोंके बाद ज्ञानवान्‌ होकर 
“बासुदेव दी यह जगत्‌ है? सरब्त्र इस प्रकारकी आत्मदृष्टि द्वारा 
मुझको परिज्ञात करते हैँ । वैसे महात्मा दुलभ हैं। कम्मेकाण्डकी 


सद्दायतासे आधिभोतिकशुद्धि लाभ करके उपासनाकाण्डद्वारा | 


आधिदेविकशुद्धि लाभानन्तर ज्ञानीभक्त परमात्माको “ब्रद्वा दो 


जगत्‌ है” इस भावसे दर्शन करके उल्लिखित अगवद्वाक्यकी चरि- | 


ताथा सम्पादन किया करते हैं ।' अपौरुषेय वेदके उपासनाकाएड- 
की पुष्टिके अर्थ पूज्यपाद महपि अङ्गिरा द्वारा इस दृर्शनबिज्ञानका 


प्रकाशा हुआ था। उसके अनन्तर मद्दर्षि शाण्डिल्य एवं भगवान 
८० ऐसे हित इक भय ४५००० 


( ४ ) 

उन्नत ज्ञानसम्पन्न मनुष्य जब अन्तर्राज्यमें प्रवेश | है, 
सब दार्शनिक नेत्रांकी सद्दायता विना कदापि बह गम्य-स्थानपर 
जानेमें समथं नहीं होता । वेद अश्रान्त हैं इसीकारण यैदिकिविज्ञान 
भो सर्वाङ्गसम्पूण और सुन्दर दे, एवं निर्दिष्ट विभागोंमें विभक्त 
है । सप्तज्ञानभूमिके अनुसार वेदिकदशंन भी सात हैं। इस सात 
ज्ञानभूमियोंके नाम और लक्षण पूज्यपाद महर्पिगण द्वारा इस 
अकारसे उक्त हुए हैं-- 


ज्ञानदा ज्ञानभूमेद्दि प्रथमा भूमिका मता। 
संन्यासदा द्वितीया स्यात्ततीया योगदा भवेत्‌ ॥ 
लीलोन्मुक्तिश्वतुर्था ये पञ्चमी सत्यदा स्तृता 
पष्ट्यानन्दप्रदा जेया सप्तमो च परात्परा ॥ 
यत्‌किशिदासीज्ज्ञातब्यं ज्ञातं सर्वे मयेति धीः। 
प्रथमो भूमिकायाश्चानुभयः परिकार्तितः॥ 
त्याज्य स्यक्तं अयेस्येत्रं द्वितीयोऽनुभयो मतः। 
प्राप्या शक्तिमंया लब्धाऽनुभवो हि तृतीयकः ॥ 
सायाविल्मितं चेतद्‌ श्यते सवमेव हि। 
न तत्र मेडनिलापो5स्ति चवुर्थोऽनुभयो मतः ॥ 
जगदूबह्मोत्यनुभवः पञ्चमः परिक्रोर्तितः ॥ 
ब्र एवं जगत्‌ पछ्ठोऽनुभत्रः किल कथ्यते । 
अद्वितीयं नियिकारं सञ्चिदानन्द्ररूपकम्‌ ॥ 
प्र्ाइमस्मीति मतिः सपतमोऽनुभवो मतः । 


डमा भूमि प्रपद्मंथ प्रस सारूप्यमाप्यते ॥ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
(११) | 
` अर्थात्‌ “प्रथम ज्ञानभूमिका नाम ज्ञानदा, द्वितीय ज्ञानभूमिका | 
नामं संन्यासदा, तृतीय योगदा, चतुर्थ लीलोन्सुक्ति, पञ्चम | 
सत्यदा, पछ आनन्दग्रदा और सप्तम परात्परा । मैं समस्त ज्ञातब्य | 
विपय ज्ञात कर चुका हूँ, यह प्रथम भूमिका अनुभव है; परित्याज्य 
पदार्थंसमूदुको त्याग कर दिया दै, यद्द द्वितीय भूमिका अनुभव है; 
राप्य शक्तियोंको प्राप्त किया दै, यदद तृतीय भूमिका अनुभव है; 
यह दृश्यमान समस्त जगत्‌ मायाका ही लीलाविलासमात्र है, इसमें ) 
भेरा कोई भी अभिलाप नहीं है, यह चतुथं भूमिका अनुभव दै; 
यद्द जगत्‌ ही ब्रहम है. यद्द पञ्चम भूमिका अनुभव है; ब्रह्म ही | 
जगत्‌ है, यद्द पष्ठ भूमिका अनुभव ओर मैं अद्वितीय निराकार 
निर्विकार सबिदानन्दरूप ब्रह्म हूँ, यह सप्तम ज्ञानभूमिका अनुभव 
है। इस सप्तम ज्ञान भूमिको प्राप्त होकर दी ज्ञानी मद्दात्मा ब्रहम- | 
स्वरुप हो जाता है” । 


निखिल शाख््रॉमे प्रधान-प्रधान सकल शाख ही चतुव्यूह द्वारा 
सुरक्षित हैं । उपासनाकाण्डकी मीमांसारूपी यद्द देवीमीमांसा- 
दर्शन भी उल्लिखित नियमानुसार चतुब्युहद्यर सुरक्षित हे | | 
यथाः-- सृष्टि स्थिति प्रलयका स्वरूप, इन तोनोंका हेतु, सुक्ति और 
मुक्तिका उपाय । दैवीमीमांसादर्शनके अनुसार पूर्वोक्त चतुव्यूहफे 
आशभयद्वारा हो मुमुक्षगण भवपारावारके पारङ्गत हो सकते हैं। 
पदार्थवादी न्याय और वैशेपिकदशन जिस प्रकार पदार्थज्ञान | 
द्वारा तत्वज्ञानप्राप्तिपूर्वक मुक्तिपथ प्रदर्शन कराते हैं, योगदर्शन भो 


(किस परकार, एववा, प्यार य जिक बिवर्वाण। 


(CS) 
पथ प्रदर्शन कराता दै, सांख्यदर्शन जिस प्रकार त्रिविघ दुःखकी 
अत्यन्त निवृत्तिको लक्ष्य करके झु्तिके अर्थ प्रकृति-पुरुपात्मक 
ज्ञानके द्वारा सांख्यविज्ञानका विधान करता है और कर्ममीमांसा- 
दर्शन जिसप्रकार संस्कारशुद्धि और क्रियाशुद्धिद्वारा झुक्तिमागमे 
अग्रसर होनेके अर्थ उपदेश प्रदान करता है; उसी प्रकार भक्ति- 
शास्त्र दैवोमीमांसादशन भी भगवद्भक्तिकी सद्दायतासे त्रिविध- 
शुद्धिसम्पादन करता हुआ मुक्तिके द्वारको उदूघाटित कर देता द्दै। 


झन्तर्राञ्य और बहिराज्यके मध्य भागमे अवस्थित होनेसे 
योगदर्शन जिसप्रकार निर्विरोधी और सरवहितकर है, उसो प्रकार 
दैवीमीमांसादशन भी करम्मंकार्ड और ज्ञानकाएडफे मध्यवर्ती 
होनेसे अविरुद्ध और सर्वदितकर है। कोई दशेन अपनी ज्ञान- 
भूमिके अनुरोधसे अन्य दर्शनके मतका खण्डन करे, तो भी यद्यपि 
बढ विशेष हानिजनक नहीं दै, तथापि दैवीमीमांसादर्शनका सर्वा- 
इविरोधितरूप विशेपत्व और महत्त्व अवश्य द्वी रत्रीकार करना 
होगा । समतलभूमिपर पस्येटनशील पथिक यदि सहचारियोंकी 
पर्वत्यपथ-भ्रमणकी क्रियाकुशलताकी निन्दा करके समतल भूमिके 
भ्रमण-फौशलकी प्रशंसा करे और इसी प्रकार पार्व॑त्यमागंबिच- 
रणशील पथिक यदि अपनी भ्रमणकुशलताकी प्रशंसा फरते हुए 
समतल भूमिपर भ्रमणशील व्यक्तिके भ्रमणकौशलकी निन्दा करे, 
उस स्थलमै किसीकी फोई हानि नहीं होसक्ती | अधिकन्तु चद्द 
दोनों उपदेशाबली देश, काल ओर पात्रभेदसे उपकारक ही हुआ 
, करती दै । उसी तरह एक दशेन-विज्ञान अन्य दशेनबिज्ञानके 
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किसी अंश विशेषपर दोपारोपण करे, यहाँ तक कि, विशेष विशेष 
सिद्धान्त पय्येन्त खण्डित करे, तो भी उससे कोई क्षति नहीं दो 
सक्ती । पक्षान्तरसे जिस ज्ञानभूमिकी प्राप्तिके अर्थ विज्ञान कद्दा 
जाता है, उस विज्ञानको ददृता और श्रेष्ठता हो सम्पादित द्वोती है । 
किन्तु तो भी इस दर्शनमें इस प्रकार कोई भी खण्डन-मण्डन- 
प्रणाली अवलम्बित नहीं हुई है । सुतरां इस दर्शनशाश्रकी सार्च- 
भोमदष्टि अवश्य ही सवथा मददत्त्यपूर्ण दै । ह 

सकल शात्रोंका ही स्वेवादिसम्मत सिद्धान्त यह दै कि, 
“अक्षाद्या ऋषिपयेन्ता: स्मारका न तु कारकाः ॥” “ब्रह्मा आदिसे 
आरम्भ करके ऋषि महर्षि पय्येन्त सवद्दी शाख-समूहके स्मरणकरने 
बाले हैं; उनके प्रणेता नहीं हैं? पूज्यपाद महर्पिंगण नित्यस्थित 
ज्ञानराज्यसे अश्रान्त वैदिक शास्रसमूहका केवल आविष्कार करते 
रहते हैं। चक्रायमाण कालके तीप्रनिप्पेपणसे किसी-क्रिसी शास्जका 
झाविर्भाव थोर किसी-किसी शात्रक्रा तिरोभाव हुआ करता दै 


आर किसी शाज्रीय अन्थका भरपियॉके द्वारा हीं आविष्कार 
होता है । 


महर्षि जैमिनि और महर्षि भरद्वाज प्रश्न॒तिद्वारा आविष्कृत 
कम्मेमीमांसादशनके आश्रयप्रहण किये विना जिसप्रकार विचित्र 
विशाल अथच दुरूह कम्मरदस्य हृदयङ्गम नहीं किया जा सकता, 
उसी प्रकार भक्तिशाख देवीमीमांसादशनके विज्ञानकों हृदयंगम 
करनेमें समथ होनेपर, चाहे किसी भो सम्प्रदायका उपासक 


है 
| 
| 
| 
| 
| 


क्यों न हो, वह अपने अधिकारके अनुसार सफलता-लास 
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-करनेमें समथ नहीं होता; और न सूक्ष्म न महस्तव 
अर न उसकी लोकातीत व्यवस्था ही समझ सकता है । 
“अधिकन्तु स्वाधिकारप्राप्तिके बिपयमें भग्नमनेरथ होकर विपाद- 
अस्त हो पड़ता है। देवीमीमांसादशेनके रहस्यको न समझकर 
साम्प्रदायिक उपासकगण पथभ्रष्ट दोनेके कारण कभी तो कमे- 
"आगमे जाकर अधिकारविरुद्ध आचरण करते हैं और कभी 
ज्ञानमागमें जाकर अनधिकारचर्चामें प्रवृत्त होते हैं। पत्षान्तरसे 
अपनी आध्यास्मिकउन्नतिके मागमें अपने हाथसे ही कण्टकरोपण 
करते हैं । सुतरां ऐसी अवस्थामें उस समय चे “इतो नष्टाम्ततो 
"भ्रष्टाः होते हैं । अतएव कम्मंमीमांसा जिसप्रकार सकल शाखा 
“एवं सम्म्रदायोंके हो कल्पसूत्र और स्मार्त्तानुशासनफी परम सहाय- 
भूता हे, उसीप्रकार देवीमीमांसादशेन भी सकल प्रकारके उपासक- 
सम्प्रदायाँका परम आश्रय स्वरूप दै, यह निःसन्देह है । 


चेदके काण्डत्रयके अनुसार मीमांसात्रय भी परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्धयुक्त दै, सुतरां मीमांसात्रयक्री ज्ञानभूमियोँ भी परस्पर 
“सैकल्यभावसे सम्बद्ध हैं; किन्तु इन तीनाके पुरुपाथमें यथेप्ठ भेद 
भाव दै । कर्म मोमांसादशन कम्मको ही मुक्तिका साधन कहता दै, 
! दैबीमीमांसादशन भक्तिको ही मुक्तिका उपाय कहकर वर्णन करता 
है और ब्रद्वामीमांसा या वेदान्तद्शन ज्ञानको दी मुक्तिका एकमात्र 
कारण कहकर प्रतिपन्न करता दै। इसप्रकार नाना ज्ञानभूमियांके 
"विज्ञानफे अनुसार पुरुपार्थेकी भिन्नता देखकर मुमुक्तगणके थि चलित 
-होनेक्रा कोई कारण नहीं है। क्योंकि अन्नमयशरीरके पोषण 
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विपयमें यदि कोई कहे कि, शारीरिकयन्त्रोमै शरीरके पोपणके 
अथ मुख हो प्रधान है ओर कोई यदि कहे कि, पाकस्थली दी 
प्रधान है एवं फिर कोई तृतीय व्यक्ति कहे कि, हृदययन्त्र ही 
प्रधान है; ऐसे स्थलमै तीनों मनुष्योंकी वात ही सत्य द्दोगी । 

क्योंकि अन्न प्रथमतः मुखद्वारा पाकस्थली में जाता दे और पोछे 
रसरूप होकर हृदय-यनत्रमें प्रवेश करता है एवं वहांसे शरीरमें 
सबंत्र सञ्चारित होकर रक्तरूपसे शरीरकी रक्षा ओर पुष्टिसाधन 
किया करता दै । एक यन्त्रमें अन्नके प्रवेश करनेपर अपने आप ही 
अन्यान्य यन्त्रोंमें जाकर बह ठीक ठीक काय्येसन्पादन करता दै । 

इस कारण तीनों यन्त्रांकी प्रथक.प्रथक्‌ प्रशंसा करनेवालोंकी 
सत्यतामें सन्देह नहों हो सकता । उसी प्रकार कम्मंयोग, भक्ति- 
योग थोर ज्ञानयोग, ये तीनों योग परस्पर अन्योन्याश्रयसम्बन्धसे 

सम्बद्ध दें, ऐसा जानना होगा । सुतरां इस प्रकार मतभेद्से लच्षय- 
हानिकी सम्भावना नहीं दै । ज्ञानीभक्त अवश्य ही कम्मेयोगी 

ओर तत्त्वज्ञानी होगा । उसी प्रकार कर्मयोगी भी भक्तिके अधि- 

कार ओर ज्ञानके अधिकार प्राप्त करके कृतकृत्य हो जायगा । 

ओर उसी प्रकार उपासनामागका अधिकारी भी स्वतः हो 

कमयोगी और ज्ञानयोगी घनकर त्रक्षसायुज्यको प्राप्त कर लेगा । 

अतएव इस प्रकार दशनशाखाँमे मतभेद देखकर मुमुचुके लिये: 
शंका करनेका कोई अवसर नहीं दे । 


जैसे एक गृहनिर्माण के लिये इंटा, चूना और जल तीनोंकी 


टप्यूवप्यकता होती है. पक i दी कमी होने, घर बून- ० | 


(४ ४0. )) 


सकता, उसी प्रकार अभ्युदय और निःश्रेयसमाप्तिके लिये कमं, 
उपासना और ज्ञान तोनोंकी आवश्यकता दे। इसी कारण 
भगवद्वाक्यरूपी वेद भी कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञान- 
काण्ड इस प्रकार तीन कार्डोमें विभक्त हैं। जव वेदके तीन 
काण्ड हैं, तो मीमांसादशनका भी तीन ददोना रवतःसिद्ध है। 


इस दर्शनशाखमें परमात्माको आनन्द्स्वरूप सिद्ध करनेसे 
सदूभावमें और चिदूभावमें 'यानन्दकी व्यापकता स्वीकार की 
गई है। इस प्रकार मुक्तिके द्वारको उद्घाटन करके उस निर्वाण 
परमानन्द्पदमाप्तिके अर्थ पूज्यपाद महर्षि अङ्गिराने इस भक्तिः 
शास्र दैवीमीमांसादशनका वर्णन किया दै । 


. इस दशंनशाख्रके प्रथमपादमें भगवत्सान्निध्यप्राप्तिरूपी 
अक्तिका ही विशेषरूपसे प्रतिपादन किया गया है। भगवान्‌ 
रसरूप हैं. और ब्रह्मानन्द्रसप्रदायिनी भक्ति दारा ही रसरूप 
भगवानका सान्निध्य प्राप्त दोता है। इस कारण इस दृशेनके 
प्रथमपाद्का नाम रस-पाद दै। सृष्टि प्रकरणे रहस्यको बिना 
सममे सृष्टिफे पार पहुँचना मुसुझुकों असम्भव है । उस सृष्टि- 
प्रकरणका विस्तृतरूपसे द्वितीयपादमें यणेन किया गया है । इस 
कारण इस दर्शनके द्वितीयपादका नाम सष्टिपाद है.। स्थितिका 
रहस्य समके विना अधर्म, धर्म, वन्ध, मोक्ष, आसुरोशक्ति, दैवी- 
शक्ति, अज्ञान ओर ज्ञानकी प्रधकूता समभमें नहीं आती ओर न 
परमपुरुपार्थका द्वार उद्घाटन दो सकता दै । इस कारण इस दुर्शोन- 
शाखके तीसरे पादमें उक्त विपयोंका बन करके उसका नाम 
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स्थितिपाद रक्खा गया हे । भक्तिविज्ञान, देवलोकरहस्य, उसकी 
शङ्कला, सर्टि और स्थितिका विज्ञान जानकर जब आग्यचान्‌ 
भक्त योगरुपी साधन शरीर और भक्तिरूपी साधन प्राणको 
भलीर्भोति जानकर भगवत्सान्निध्य प्राप्त करता हुआ ब्रह्म- 
सायुज्यफा अधिकारी होता हे, तभी वद्द यथाथरूपसे लयक्रियाका. 
अनुसरण कर सकता है । इस कारण इस दुर्शनका चतुर्थपाद 
र लयसद्दायफारी होनेसे उसका नाम लयपाद रक्खा 
गया दै। 


भाप्यकार । 
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सकल शाख्के मूलभूत वेदमें तीन काण्ड दें-कमे काएड, 
उपासनाकाएड और ज्ञानकाण्ड । उसके अनुसार मीमांसद्शेन भी 
तीन प्रकारके हें कर्म-मीमांसादशंन, उपासना-मीमांसा-दर्शन, 
ओर. ज्ञानमीमांसा-दशंन । इसमेंसे कममीमांसादशनमें फमं- 
काण्डके विज्ञानकी मीमांसा की गई दै। इसको पूर्वमीमांसा भी 
कहते हैं। उपासना मीमांसादशंनमें उपासनाकाएडके रद्दस्यांका 
बर्णन किया गया दै, इसको मध्यमीमांसा या दैबीमीमांसा मी 
कहते हैं। और ज्ञान-मीमांसा-दशोनमें ज्ञानकाणडके तत्वका 
निर्णय किया गया दै. उसको उत्तरमीमांसा या ब्रह्ममीमांसा भी 
कहते हैं। कर्मकाएडका जैसा धर्मविज्ञान दी मूल दे, वैसेद्दी 
उपासनाकाण्डक्ी दैवी-मीमांसा-दर्शन हारा प्रतिपादित भक्ति 
मूल दै, इसी लिये देवी-मीमांसा-दर्शनका आरम्भ करनेमें पहला 
सूत्र कद्दा जा रहा दे । 

अत्र भक्तिके विपयमें जिज्ञासा की जाती है ॥ १ ॥ 


आथाउतो भक्तिजिशासा ॥ १ ॥ 
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भक्ति उपासनाका मूल दै, इसलिये चित्तशुद्धि हो जानेके | 
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चाद भक्तिके विपयमें जिज्ञासा होनी चाहिये । 
“द्ध” शब्दके उच्चारणमात्र द्वीसे मङ्गल द्ोता दै क्योंकि 


.स्पृतिमे लिखा हैं कि-- 


'ोझ्कारव्याथशब्दश्व द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 
कण्ठ भित्त्वा विनि्यांती तेन माङ्गलिकावुभौ ॥ 
“अध” शब्दका 'आनन्तयं अर्थ है अर्थात्‌ विहित कर्मादिके 


द्वारा चित्तशुद्धिके अनन्तर द्वी भक्ति विषयक जिज्ञासा करनेका 
“अधिकार प्राप्त होता है । “शब्द” का देतु अर्थ दै क्योंकि भक्ति ही 


जब नपासनाका भूल है तो भक्तिके विपयमें जिज्ञासा कर्तव्य 
ही दे॥ १॥ 
भक्ति-जिज्ञासा-विपयमम पहले जानने योग्य कौन पदार्थ है सो 


-कद्दा जाता दै । 


परमात्मा रसरूप और माया जढ्रूपा है ॥ २॥ 
परमात्मा रसरूप अर्थात्‌ 'आनन्द्रूप है। 

श्रुतिमें भी कहा है कि-- 

“रसो चै खः “आनन्द ब्रह्मेति ब्यजञानात?? 

“आनन्द गद्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन ० । 
“ग्रानन्नद्वये व खल्बिमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि 
जोवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यमिसं विशन्ति ? । इत्यादि | 


रसरूपः परमात्मा, जइरूपा 


IRN 
॥ | 
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अर्थात्‌ “परमात्मा रसस्वरूप दे” “ब्रह्म आनन्द्रूप है,” 
““ब्रद्मफे आनन्दरूप जानलेनेसे भयकी निवृत्ति हो जाती है,” 
ह्यानन्दसे सकल जगतकी उत्पत्ति होती दै, आनन्दमेद्दी जगतकी 
“स्थिति और लय द्वोता दै,” इत्यादि । परमात्माके वाक्‌ ओर मनसे 
अतीत होनेपर भी जिज्नासुओंके जाननेके लिये सद्भाव, चिद्भाव, 
और आनन्दभावके द्वारा उनका निर्देश क्रिया जाता है. । इन तीनों 
आवोंके प्रतिपाद्य विपय एक होनेपर भी कर्ममीमांसा-दशनके 
द्वारा प्रधानतः सद्भावका प्रतिपादन होता दै, नद्दा-मीमांसा-दर्शनके 
द्वारा चिद्वावका प्रतिपादन होता दै, ओर दैवी मीमांसा दशेनके 
द्वारा आनन्दका प्रतिपादन दोता है. । 


स्थूल जगत्‌से लेकर सूद्मतम जगत्पय्येन्त आनन्दका ही 
विस्तार दै । इन्द्रिय भोग्य वैपयिक आनंदसे त्रह्मानन्द पय्यन्त 
सब्वंत्र इस रूपसे ही आनंद उपभोग्य द्योता है । जड़ जगतूमें 
कटुतिक्त मधुरादि पड्रस और चेतन जगतमे हास्य करुणादि 
गौण सप्त रस, सख्य यात्सल्यादि मुख्य सप्त रस, इसी तरह 
"बहुविध रस देख पड़ते हें । वे सव रस अलग अलग रूपसे उप- 
लब्ध द्वोने पर भी वस्तुतः एक रससे दी समस्त रसोंक्ी सृष्टि हुई 
है। रससमूह यदि अलग अलग नहीं होते अर्थात्‌ समस्त रसोंके 
उपादान कारण एकही रस न होता ओर तिक्तादि रसके उपादान 
कारण तिक्तादि रस ही होते तो एक रसके साथ दूसरे रसको मिला 
देनेसे रसान्तरकी उत्पत्ति नहीं होती । अर्थात्‌ यावद्द्रव्यभावित्व 
सम्बन्ध वरायरके लिये रह जाता । वस्तुतः ऐसा नहीं द्दोता दै । 
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"एक रसके साथ दूसरे रसको मिला देनेसे दो एक नव रसको 


उत्पत्ति हो जाती दै। यह तो अनुमानसे ही सिद्ध होता दै कि 
जिसका परिणाम या ध्वंस होता दै वद्द अवश्य ही विकाराशील 
आर अनित्य होता है। जो वस्तु विनाशस्वभाव होती दै, वह 
अवश्य द्दी किसी कारणसे उत्पन्न, कार्य्यात्मक दे | इसीलिए रूपा- 
न्तर प्राप्त समस्त रसोंके कारणस्वरूप एक रसको स्वीकार करना 
ही पड़ेगा । उक्त समस्त रसोंके फारणस्वरूप रसमय परमात्मा ही' 


निखिल रसके आधार आर उपादान कारण हैं, यह सिद्ध होता है। , 


प्रकृतिके वेचित्र्यके कारण उपाधिके तारतम्यके अनुसार ही रसोंका 
विभेद होता दै । जैसे एक आकाश उपाधिके भेदसे घटाकाश, 
जलाकाश, गृदाकाश, महाकाशादि बहुरूपासे प्रतिभात होता है, 
वस्तुतः आकारा एक ददी है। वैसे द्वी निखिल रसाँका निदात रस- 
स्वरूप परमपुरुपसे ही समस्त रसोंकी सृष्टि हुई दै ओर वे सब 
रस उस रसस्वरूप परम पुरुपके ही रस हैं । इसलिए उनको रस- 
स्वरूप कहा गया है । 


दूसरी ओर विचारने योग्य विपय यह है कि, रूप, रस, स्पर्श 
आदि थिपयोंमें जो आनन्दुकी प्राप्ति द्दोती दै. उस आनन्दका 
आधार विषय समूह नहीं हे । यदि ऐसा होता, तो पेट भरे हुए: 
मनुष्यको अथवा रोगी मनुप्यको उत्तम भोजनमें सब समय नन्द 
प्राप्त होता । इसी प्रकार सभी विपयोंको समझना उचित है । 
वस्तुतः बिपयोंका सान्निध्य तत्तत्‌ इन्द्रियोंफे साथ द्दोते ही अन्तः 


करणमें एकतत्त्वकी प्राप्ति होती जिससे 
८८७. Vasishtha Tribe ती 02208 मुनिम, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


EEE क्ट---->>>>>>>>< 


स्वतः दी पहुँच जाता दै तब थानन्द्रवि श्रीभगवानुकी आानन्दुज्योति 
उस समाहित अन्तःकरणमें स्वतः दी पहुँचनेसे विपयसे आनंदका 
उदय होता है । अतः आनन्द विपय अथवा इन्द्रियोंम नहीं दै, 
आनन्दका स्थान आनन्दमय ब्रह्ममें ही है। 
इस संसारमें दोनों ही पदार्थ प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं। एक जड़ 
दूसरा चेतन । चेतनपदाथे जड्के सञ्चालक और ज्ञानस्वरूप हैं 
ओर जड़पदार्थ जव चेतनपदार्थसे सम्बालित होता दै, तव बह 
ज्ञानमय चेतनका स्वरूप नहीं दो सकता । अतः अनुमानसे यही 
सिद्ध होता दे कि, वह जड़ अज्ञानरूपिणी मायाका ही स्वरूप दै । 
जैसा कि, श्रुति कहती है-- 
“तमेव भान्तमनुभाति सव' तस्य भासा सव॑मिदं विमाति ।” 
“मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं नु महेशचरस्‌” । 
“स मां पश्यति विश्वात्मा तस्याऽहं प्रकृतिः शिवा | 
तस्साध्रिप्ययशादेच चेतन्यं ममि शाश्वतम्‌ ॥ 
जइ़ाऽइं तस्य॒ संयोगाट़रभवामि सचेतना । 
अयस्कान्तस्य सान्निध्यादयसश्चेतना यथा? ॥ 
अर्थात्‌ “डन्हींकी उ्योतिसे सव ज्योतिमेय हैं, सबकी चेतन- ` 
सत्ता उन्दीँसे सम्पन्न द्ोती दै ।” “प्रकृति माया हे और ब्रह्म 
मायाका प्रेरक मायी है” तथा स्मृतिमें भी कद्दा हे--“परमात्मा 
प्रकृति पर्‌ दृष्टिपात करते हैं, उनकी वद्द शक्ति है और उनके ही 
सान्निध्यरसे प्रकृतिमं चेतनता आती दै, जैसे चुम्बकके सान्निध्यसे 
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६ दैवीमीमांसादशेन - 


ही सचेतना ह्वाकर सृष्ट्रि स्थिति और प्रलय काये किया करती है ।” | 
आस्ममायां संमाधिश्य सोऽ गुणमयीं. द्विज !। ५ | 
सजन्रक्षन्हरन्विश्वं दुध ` संशां क्रियोचिताम्‌” ॥ 
त्वं देचशपत्यां शुणक्रमयोनो , 
रेतस्त्वजायां कबिरादघे5जः?? । 
द्वयात्‌ शुभितधर्धिस्य़ां स्त्रस्यां योनी परः पुमान्‌, 
'्राधत्त चीय' साऽसूत महत्तत्वं हिरण्मयम्‌ ॥ 


“गुणमयी सायाफे भीतर प्रवेश करके ब्रह्म ही स्रष्टि-स्थिति- 
प्रलय कार्य किया करते हैं। जन्मरहित परमात्मा स्वकीय शक्ति- 
रूपा गुणमयी अजाप्रकृतिमं 'चेतनसत्ताका. सन्निवेश करते हे?! 
समष्टि व्यष्टि सम्बन्ध युक्त पूर्वेसंस्कारके अनुसार स्पनन्दूनघर्मिणी 
प्रकृतिमं जब सृष्टिकी सूचना द्वोती दै तत्र परमात्मा उस प्रक्रतिमे 
अपनी चेतनसत्ताको प्रदान करते हैं जिससे सृष्टिका विकास हुआ 
करता दे । परमात्माको आनन्दरूप कैसे अनुभव कर सकते हैं 
इसका विचार उपर किया गया है। परन्तु यदि यह शंका हो कि 
अरद्यकों सबिदीनन्दस्थरूप कहा दै, अतः इस दशनमें एकमात्र 

` झानन्दरूपसे ही आत्माको क्‍यों लक्षित किया गया है ? इस प्रकार- 
की शंकाका समाधान यह है कि, इस द्शनशाखमें सृष्टिके स्वरूप 
ओर उसके कारणका अच्छी तरह अन्वेपण किया गया हे । 
जिसके द्वारा यद्द सिद्ध हुआ दै कि आनन्दानुभवके लिए ही 
चित्‌से सत्तका और सतसे चित्‌का अनुभव प्राप्त दोकर क्रियाकी 
टङचि हे है यढी लध्ि-विमत्त्का। स्रोकिक़ विद्वान है ९ आहा?! | 


रसपाद ५ ७ 


इस सौलिक सिद्धान्तके अनुसार इस दशनशाखमे आनन्दे 
लच्यसे ही:शारमाको लक्षित कराना स्वतः सिद्ध है। दूसरी ओर 
ब्रह्म और अह्यप्रकृति “अहं ममेतिवत? जब सम्बन्ध युक्त दै, तो 
गायक और उसकी गानशक्तिके उदाहरण पर चह ब्र सञ्चिदान- 
न्दसय होकर 'आानन्द्मय ओर उनकी प्रकृति शक्तिरूपिणो द्वोनेसे 
उभय स्वरूपके स्वानुभव-प्राप्तिकि निमित्त जड़ा कही जा 
सकती है ॥ २॥ 
रस ओर जड़का तत्त्व स्पष्टतर करनेके लिये लक्षणका निर्देश 
किया जाता दै 
रस ज्ञानस्वरूप और जड़ अन्ञान स्वरूप है ॥ ३ | 
रस ज्ञानात्मक है. ओर जड़ अन्ञानात्मक है। आनन्दरूप 
परमात्माकी आनन्दसत्ता जगतमें सवत्र विद्यमान होनेसे उस 
आनन्दकी प्राप्ति जीवको दो प्रकारसे होती हे, एक प्रकृतिपर 
प्रतिविम्बित आनन्द ओर एक साक्षात्‌ चिदानन्द्‌ । प्रकृतिपर 
प्रतिबिम्बित जो आनन्द है, चद्द वास्तविक आनन्दको छायामात्र 
है इसको सुख कहते हैं। और प्रकृतिके परपारमें स्थित जो शुद्ध 
आनन्द है उसको आनन्द कहते हें । भति ओर स्मृतिमें कद्दा है-- 
“'पुपोऽस्य परमानन्द एतस्यैवानन्दस्याऽन्यान्यानि भूतानि सात्रामुप- 
जीवन्ति (7 


शथाप्र विषयानन्दो अक्षानन्दांशरूपभाक्‌ । 


सो शानरुपो जडस्त्वशानरुपः ॥ ३ ॥ 
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निरूप्यते द्वारमूतस्तदंशस्यं थतिजँगौ ॥ 

एपोऽस्य परमानन्दो योऽखएउेकरसारमकः । 
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपमुन्जते ॥ 
अर्थात्‌ “परमानन्द स्थिति ब्रह्ममें ही दे, अन्यान्य जीव 
उस आनन्दको छायामात्र भोग करते हैं ।” वह छाया मायाके 
द्वारा आती है। माया भ्रमकारिणी दै । इसलिये मायासे बद्ध 
झज्ञानी जीव वैपयिक सुखको हदी वास्तविक आनन्द समझकर 
उसमें लिप्त हो जाते हैं। जैसे कस्त्रीसृग अपने नाभिदेरामें 
कस्तूरो दोनेपर भी उसे नहों जानकर उसी गन्धसे उन्मत्त हो ) 
उसकी खोजमें इधर उधर घूमता रहता है, उसी प्रकार सव- 
ब्यापक आनन्दरूप भगवानकी आनन्दसत्ता सकल जीवोंमें 
व्यापक रहनेसे जीवकी समस्त प्रवृत्ति उसी आनन्द्सत्ताके लाभके 
लिये होती है । श्रुतिमें भी ऐसा कहा गया दे कि-- 

“यदा ये करोति सुखमेत्र लब्ध्वा करोति, नासुखं लब्ध्या करोति, 
सुखमेत्र लब्ध्या करोति । सुखं तद्विजिज्ञासस्त्र, नाऽस्पे सुखमस्ति, भूमेव 
तत्सुखम” इति श्रुतिः । 

५समाथिनिधूंतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत. । 
न शक्यते यर्णयिनु गिरा तदा 
यदेतद्न्तःफरणेन गृद्यते॥ 
परन्तु--अविद्याग्रसत जीव पापाणमें स्परेमणिके भ्रमकी 


नाशवान आर अन्तमं दुःख देनेवा बिपय- 
र १/8७5॥॥08 Tripathi Collection गले विपः लक ही... 


रसपाद्‌ a 
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वास्तविक सुख सममकर प्रतारित द्वो जाते हैं । इसलिये जिश्चा- 
सुथोके सन्देद्द दूर करने और ल्य स्थिर करनेकेलिये कद्दा 
जाता दै कि स्वरूपमें ज्ञानकी नित्यस्थिति होनेसे रस ज्ञानमय दै 
अर्थात्‌ ज्ञानकी पूणंतासे ही आनन्दकी पूर्णता होती दै ओर 
श्रतिमे भी कद्दा हे कि निर्विकल्प समाधिमें स्थित पूणज्ञानी 
योगीको जो परमानन्दकी प्राप्ति होती दै सो शब्दके द्वारा प्रकाशित 
नहीं की जा सकती है. । केवल ज्ञानराज्यमें उसका अनुभव दोता 
है। श्री गीताजीमें भी कद्दा दै कि-- 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया। 
यत्र यैवात्मनात्मानं पश्यक्षास्मनि नुप्यति ॥ 
सुखमास्यन्तिक॑ यत्तदूयुद्धिमराद्म मतीन्द्रियम । 
वत्ति यन्न न खेयाऽयं स्थितश्चलति तस्वतः ॥ 
यं लब्ध्या चाऽपरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥ 


अर्थात्‌ चित्तको निरुद्ध करके ज्ञानी योगी जब शआत्माका 
साक्षात्कार करते हैं तो उनको इन्द्रियोंसे अतीत एवं प्रकृतिराज्यसे 
भी अतीत नित्यानन्दका लाभ द्वोता दै । जिस आनन्दके लाभ 
करनेसे अन्य किसी आनन्दका लाभ उन्हं भ्रे्ठतर नहीं मालूम 
होता है अर जिस आनन्दमें अवस्थित दोनेपर' प्रारब्ध-जनित 
कोई प्रबल दुःख होनेपर भी उससे वे ज्ञानी पुरुप अभिभूत नहीं 


होते 
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शाब्दो न यत्र पुरुछारकवान्क्रियार्यो 
साया परैत्यभिसुसे च विलज्यमाना-| 

तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो 
ग्रह्मोति यद्विरजस्रसुखं त्रिशोकम्‌ ॥? 


शब्द और मायासे परे जो ब्रह्मका ज्ञानस्वरूप परमपद दै 
उसमें शोकरहित पूर्णानन्द विद्यमान है । सृष्टि अज्ञानसे उत्पन्न 
है, इसलिये जड़ अज्ञानमय है.। क्योंकि काये और कारण दोनों 
एक रूपही होता है । नाम ओर रूपसे रहित अद्वितीय फारण- 
रह्ममें अनन्त वैचित्र्यपूणं नामरूपात्मक कायं ब्रह्मकी जो प्रतीति 
होती दै, यद्द केवल अघटन-घटनापटीयसी मायाकी ही लीला है । 
कार्यके देखनेसे कारणका अनुमान होता है । इसलिये मायाका 
कार्यरूप यह जगत्‌ अज्ञानसेह्दी इस विचित्रताको प्राप्त हुआ दै, 
इसकी फारणरूपा जड़ा माया भी अन्ञानरूपिणी है । वस्तुतः रस 
ओर शात्सामें जव अभेद है, साथ ही जव आत्मा आर ज्ञानमें 
अभेद दै, तो रस भी ज्ञानस्वरूप ही है। इसी प्रकार जय चेतन- 
रूपी 'आत्माकी प्रकृतिको अपेक्षा है, तो प्रतिको जड़ा कह सकते 
हैं और जब प्रकृतिद्दी सृष्टि करती है तथा अज्ञान ही सृष्टिका 
मूल कारण है, तो मानना ही पड़ेगा कि जड़ अज्ञान 
रूप दे ॥३॥ 


आत्मा ओर भायाके परस्पर विरुद्ध द्वोनेसे उनफे एकत्व और 
अनेकत्वमें जो संशय दै, उसका समाधान करते है 
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ज्ञानरूप .होमेसे वह एकही हे, और अज्ञानरूप होनेसे 
माया अनन्त है ॥ ४॥ । 
`आत्मा अद्वितीय दै, क्योंकि यदद ज्ञानरूप है & गाया अनन्त 
है क्योंकि यह अज्ञानरूपिणी दै  स्वध्यापफ पूर्णबिकाररह्ित 
सचिदानन्दस्वरूप परमात्मा एकही है, श्रतिमें भी कहा दे कि- 


ज्ञानरूपत्यात्स एक एवाशानस्पत्वात्त सानन्ता ॥ ४ ॥ 

७ ज्ञान शब्दसे घटजञान, परज्ञान, मठज्ञान इत्य'दि रूपसे वस्तु विषयक 
ज्ञान अनन्त देँ । परन्तु विचारनेसे यदी सिद्ध होता ई कि यस्तु विषयक 
ज्ञान अलग अलग प्रतीत होने पर भी वह एकही ज्ञान दै । विपयमें पार्थक्य 
है, परन्तु विषय-ज्ञानमें पार्थक्य नहीं है। विपयंशन अलग अलग दोते 
६ ॥ कालान्तरमें उसका स्मरण नहीं हो सकता है । दस वर्ष पहले जो 
यस्तु दष्ट हुईं थी आज उसका स्मरण होता दे, जाग्रदयस्थामें जो कुछ 
पदार्थ उपलब्ध होते हैं स्वप्नावस्थामें उसीका दर्शन होता है। परन्तु यदृ 
बिषय इस समय घतमान नहीं है। इसलिये विषय न रहने पर भी 
विपयश्ञान वर्तमान रहता है । अतः यदद सिद्ध हुआ कि शान श्रलग अलग 
नहीं है । विपय श्रलग अलग हे । परमात्माका स्वरूपडान एकही है 

न्‌ एक अद्वितीय ज्ञानमय पुरुषको श्रनन्तरूपमें दर्शन फरना दी 
अशानका कार्य है। समुद्रफे तरंगकी तरद शानके समुद्र परमपुरुपमें 
अनन्त तरंग उत्थित दो रहदा दे । ये तरंग परिणामशोल ऐोनेके फारणदी 
ज्ञानस्वरूप नहीं दोसकते क्योंकि शान नित्य परिणाम-रहित है । परन्तु 
अजान प्रास होनेसे यद्द ज्ञानका स्वरूप और श्रनन्त हे । 
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एको देवः सवभूतेपु गूढ: सवंव्यापी सवंभूतान्तरात्मा। वद्द 
परमदेव एक है, सब भूतोंमें स्थित है, सवंव्यापक दै और 
सकल प्राणियोंकी अन्तरात्मा है १; ऐसे आत्माके इस अद्वितीय 
रूपका तभी ज्ञान दो सकता है जब कि साधक निर्विकल्प समाधि- 
भूमिमें भली भांति आारूद हो जाय और सम्यक्‌ ज्ञान लाभ फरले। 
क्योंकि ज्ञान ही अद्वितीय आत्माके स्वरूपोपलब्धिका कारण दै ।* 
जैसा कि श्रतिम लिखा हे कि -- 
“निरयो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 

मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 

तरकारणं साङ्क्थयोगाधिगम्यं 

ज्ञात्या देवं सुच्यते स्॑पाशेः ।” 

$ शानकी पूणंतासे जप श्रानन्दकी पूर्णता होती है और ्रानन्द्की 
पूर्णतासे जब शानफी पूर्णता होती है, और रसरूप परमात्मा जब आनन्द- 
मय है तत्र यद ज्ञानस्वरूप भी है, इसमें कोई सन्देद नहीं है । 

७ श्र्थात्‌ भ्रशानके विनाश हो जानेसे पुरुप जय श्रपनी ज्ञानमयी 
स्थितिमे पहुँच जाते दै तभी स्वरूपोपलन्धि होजाती ऐ । घटके प्रति 
दण्डादि जैसे निमित्त कारण ईं-येसे स्वरुपोपलब्धिके प्रति शान निमित्त- 
कारण नहीं ऐ । स्वस्थोपलब्धिरूप मोच किसी कार्य्य नहों हे । मोद 
भी नित्य सत्य सनातन और स्वत: प्रकाश दै । जो कार्य्य पदार्थ होता है, 
उसी फा कोई कारण रहता दै । यहाँ शानमयी स्थिति ग्रौर स्वरुपोपलब्धि 
दोनों एकटी यस्थाफे परिचायक ई । शानसे स्थिति हो जानेमे स्वरूपो- 


पलब्वि दो जाती है, यदी यदाँका तालय्य है | हे । 
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रसपाद १३ 
जञ नित्यका भी नित्य है, जो चेतनका भो चेतन दै और जो 
एक होकर सबकी कामनाको पूर्ण करता है। उस अद्वितीय 
परमात्माको साधक ज्ञानद्वारा जानकर सकल पाशांसे मुक्त दो 
जाता है.। स्पृतिमें भी कद्दा है कि-- 
(वक्तव्ये किसु विदयतेऽप्र बहुधा प्रदेव जीव: स्वयं 
प्रहेतज्गदापराणु सकलं म्राद्वितीयभ्रतेः । 
त्रह्मेचाऽइमिति प्रयुद्धमतयः संस्यक्तवाद्याः स्फुट 
प्रख्ोभूय वसन्ति सन्ततचिदानन्दारमनेव प्र्‌ यस्‌ ॥” 

अद्वितीय ब्रह्म जगतमें सत्र ब्याप्त दै, जीव ब्रह्म ही दै, 
इसलिये जीव ज्ञानक्रे द्वारा अपने स्वरूपफो जानकर अद्वितीय 
-चिदानन्दमें निमग्न दो जाता है। प्रकृतिका बैभवरूप सृष्टि 
अज्ञानका बिलासमात्र दे, इसलिये सष्टिका विकास अनंतरूप 
युक्त दै, सृष्टिकी विचित्रतामें अज्ञान ही कारण दै ओर माया 
अन्नानरूपिणी दै इसलिये वद्द अनन्त दै । शक्तिमान्‌ और शक्ति 
में कुछ भी भेद न दोनेपर भी-जब कि शक्तिरूपिणी माया 
अपने येभव दारा शाक्तिमानसे अपनेको अलग दिखाकर एकसे 
छेतकी दिखाती दे और पुनः बद्दी मायारूपिणी श्रह्मशक्ति अपने 
त्रिगुणके विकारसे जगत्रूपी रृश्यको अनन्त रूपमय बना देती 
है, तो मानना दी पड़ेगा कि अज्ञानके कारण यहद अनन्त रूपमय 
श्य दिखाती दै "एव? शब्द निश्चयात्मक समझना उचित है. । 
ससे वेदमें 'एकमेवाद्वितीयम' देखा जाता है उसी प्रकार यदद 


प्रयोग दै । वे परमात्मा एफ और अद्वितीय भी हैँ । यद्दी तात्य 
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ना 


हे । आत्माका स्वरूप ज्ञानमय दै । स्थरूप-ज्ञान एकरस पूर्ण और 
एक, म्रकारसे आत्माका . स्वभाव होने फे कारण वद्द आत्माके तुल्य 
विभु ओर ,नित्य है । बस्तुतः ज्ञानी पूर्णता तभी. ददोती हैं, 
जय ज्ञान एक ओर अद्वितीय आवको धारण करे, जैसा कि 
सात्त्विक ज्ञानका लक्षण वेद और रास्रोमें पाया जाता है. । सुतरां 
एक अद्वितीयभावफो धारण करनेवाला स्वरूप-ज्ञान जिसका 
रूप दे, वदद आत्मा अवश्य एक और प्मद्दितीय-होगा॥ ४ ॥ 

चह परमात्मा किस प्रकार लभ्य दै, सो कहा जाता हे - 

सृश्सि अतीत और बुद्धिसे . परे, बह परमात्मा भक्तिसे 

प्राप्त किया जातां हे ॥ ५ ॥ 


सृष्टि त्रिगुणमयी है, क्योंकि वह प्रकृतिका परिणाम है । पर-. 
मात्मा निगुण द्दे इसलिये सृष्टिसे अतीत दै । बुद्धिका भी महत्त्व 
से सम्बन्ध दै, इसलिये बुद्धि भी प्राकृतिकी दै इस कारण बुद्धिसे 
भी परमात्मा लभ्य नहीं है। जैसा कि श्रतिमें कद्दा है-- 
इन्द्रियेभ्यः परा द्यथा अर्थेभ्यश्च परं मनः | 
मनसस्तु परा युद्धियुंद्धेरास्मा महान्परः ॥ 
महत. परमम्यक्तमच्यक्तात्पुरुरः परः | 
पुरुषान्न परं करिजित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥ 
अशर्द्मस्पशंम रूपमऱ्ययं 
तथाऽरसं नियमगन्धचञ्च यत्‌ । 


सेरतोतो बुद्धेश्च परः स भक्तिलम्यः ॥ ५ || 
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'ना्नन्तं महतः पर प्रच 
निचाय्य तं सत्युमुखाटपमुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे परे इन्द्रियोंके विषय हैं, बिपयासे अतोत ` 
मन दै, मनसे परे बुद्धि, बुद्धिसे महत्तत्त्य परे है. और महत्तत्वसे 
अव्यक्त परे दै और अव्यक्त्से आत्मा परे हैं, आत्मासे परे 
कोई नहीं दै, आत्मा अन्तिम गति दै। आत्मा, शब्द, स्पशे 
आदिसे रहित, अनादि, अनन्त और महत्तत्त्वसे परे हे, इस 
आत्माके ज्ञानसे जन्म मृत्यु नहीं होती । ओर स्मृतिमे भी 
कद्दा है कि-- 
शब्दो न यन्न पुरुफारकवान्क्रियायो 
माया परैत्यमिसुखे च विलजञमाना | 
तहकै पदं भगवतः परमस्य पुंसो 
म्र्मेतियद्विदुरजखसुखं विशोकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आनन्द्रूप परमात्मा शब्दराज्यसे परे दै और मायां 
भी उनको स्पशे नहीं फर सकती । इस प्रकारसे परमात्मा समस्त 
प्राकृतिक सम्बन्धसे अतीत होनेपर भी केवल भक्ति द्वीके द्वारा 
प्राप्य दै । जैसा कि भ्रुतिमें कदा दै-- 
«भक्तिरेथेनं नयति भक्तिरेथेनं दर्शयति भक्तिवशः पुरुपो भक्तिरेव भूय लो? । 
घनुगरृंढीत्वीपनिपदं मद्रास 
शर पासा निशितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्भागवतेन चेतसा 
लप्यं तदेवाऽक्षरं सौम्य विद्धि || 
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अर्थात्‌ भक्तीहीफे द्वारा परमात्मा प्राप्य दै, भक्तिद्दीसे 
परमात्माका साक्षात्कार होता दै, भगवान्‌ भक्तिद्दीके वशमे है, 
` इसलिये अक्तिद्दी श्रेष्ठ है । उपनिपद्रूप घनुपको लेकर उपासना 
रूप तीदण शरसन्धान करके भक्तियुक्त चित्तसे जब उस शरका 
प्रयोग किया जाय, तभी परमात्मारूप लद्दयका भेद दो सकता है। 
स्पृतिमें भी कहा है कि-- 
रं भक्तियोगपरिभावितहस्सरोज 
झास्से ध्रतीक्षितपथो ननु नाथ ! पुसाम्‌ । 
असेवया य प्रकृतेगुंणानां- 
ज्ञानेन घैराग्यविज्ञम्मितेन ॥ 
योगेन मय्यपितया च भक्त्या 
सां प्रत्ययात्मानमिद्दादरुधे ॥ 
अर्थात्‌ श्रतिके द्वारा लभ्य परमात्मा साधकके अक्तियुक्त 
हृदय-कमलरूप 'आसनपर आसीन होते हैं। साधक प्रकृतिके 
गुणोंका परित्याग करके ज्ञान और येराग्यसे युक्त होकर भक्तिके 
द्वारा भगवानको प्राप्त करता दै। और श्रीगीताजीम भी लिखा 
है कि-में वेद, तपस्या, दान, यज्ञ, किसीके द्वारा प्राप्य नहीं 
हूं । केवल अनन्यभक्तिके द्वाराददी मेरे इस रूपका साक्षात्कार 
हो सकता दै. । इस सृक्तकी दोनों बातें विरुद्धसी प्रतीत होती हैं । 
जोकि प्रकृतिसे अतीत और बुद्धिसे भी परे दै, बह परमात्मा 
भक्तिसे केसे लभ्य हो सकता दै? क्‍योंकि भक्तिके लक्षणमें 
0९कदा याळ पसार ।० मर्था पड़ी >रराक्ति,अमुखगाकुत।। 


रसपाद्‌ १७ 


स्वरूप दै । भोर चित्तकी वृत्तिविशोपफो ही अनुराग कहते हैं । 
अतः: जो चित्तसे बुद्धिसे अतीत है वह केसे चित्तवृत्ति विशेपसे 
लभ्य हो सकते हैं? इस तरद्दकी शाशा नहीं कर सकते । 
क्योंकि यदि भक्तिको अनुरागरूपसे कहा गया है, परन्तु यहद 
अनुराग चित्तवृत्ति विशेष नहीं, वह्‌ अलौकिक ईश्वरानुराग दै । 
भक्तिमें भी दो मेद दें, यथा गोणी और परा। गोणी भक्तिका 
साधन करते करते जब चित्त निमल हो जाता है तभी आनन्दमय 
परम पुरुपकी,आनन्दसत्ता उस चित्तमें प्रतिफलित हो जाती है । 
आनन्द-रससे भरपूर होकर चित्त बिलकुल द्दी आनन्दमय हो 
हो जाता दै उसके प्रत्येक अणु परमाणुमें भी चेतन्यकी दी 
झलक उछल उठती दै.। उसे “सवं खल्विदं ब्रह्म “वासुदेवमयं 
जगत्‌? इत्यादि भावोंका स्मरण द्वोता रहता दै । इस अवस्थाका 
चणन-शा्रमें दै कि-- 

भक्ति हरो भगवति प्रवहन्नजख- 

मानन्दचाप्पकलया मुहूरघमानः । 

विश्िय़़मानद्दद्यः प॒लकाचिताङ्गो, 

नात्मानमस्मरदसायिति मुक्तलिद्ः ॥ 

इस प्रकार भक्तिभावके उदय होनेसे साधक्रका चित्त पुलकित 
दोकर गद्गद्‌ दो जाता है, ओर उसकी आखोंसे अविच्छिन्न 
धारारूपसे भआनन्दाभुप्रवादह् बहने लगता है, वह 'अपनेको 
भूल जाता है। _ 
इसीलिये परवर्ती सत्रमे भक्तिके लक्षणप्रसन्नमें यद्दी प्रमाणित 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१८ देवीमीमांसादशंन 


होगा कि, सर्वघटमें विराजित भगयानमें निरबच्छिन्ा चिन्ताकी | 
जो गति दै उसको भक्ति कहते हैं। निरबच्छिन्न शब्दका अर्थ यह | 
दे कि भगवानसे कभी विच्छिन्न नहीं होता है । निरबच्छिन्ना तेल- | 
घाराकी तर सर्वदा भगवानमें दी लवलीन रहता है। अतः वह | 
अनुराग चित्तकी वृत्ति नहीं, है परन्तु रसस्वरूप भगवानकी | 
जो आनन्दसत्ता दै, उसीका प्रकारमात्र है। इसीकारण | 
.्रीमगवदूगीतामें- या 
नाऽहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । | 
शक्य एुनम्म्रिधो दृष्ट इटवानसि मां यथा ॥ | 
अर्थात्‌ येदके अध्ययनसे तपसे दानसे यज्ञादिके कम्मोंसे 
मुझको लाभ नहीं कर सकते दे। “अन्तु भ्या लभ्यस्त्वनन्यया? | 
अनुत्यमक्तिसे दी युमको लाभ कर सकते हैं। ओर मेरी पासे | 
दी उस उस भक्तिको लाभ कर सकते हैं। अर्थात्‌ चित्तमे 'आंनन्द्‌- 
सत्ताका प्रकाश दोनेसे, जो अवस्था होती दे बद्दी भक्तिकी अवस्था 
है। अतः यदद सिद्ध हुआ कि ईश्वरकी कृपासे लब्ध अलीफिक 
अपार्थिय अनुरागको ही भक्ति कहते हैँ । और इसी प्रकार भक्तिसे 
द्वी वे बुद्धिसि प्रकृतिसे अतीत होने पर भी, भगवानको लाभ 
कर सकते हैं । वेदान्तसिद्धान्तके अनुसार भी इस प्रश्नका समा- 
घान कर सके हैँ । इस मतमै अज्ञानका कार्यरूप होनेसे वुद्धि 
भी मिथ्या और असत्‌ दै, सुतरां बुद्धिसे चोद्धव्य विपय समूह 
भी मिथ्या और असत्‌. हैँ, अतः ध्यान धारणादि ईश्वरका चिन्तन 


८टल्ला इछ थिह सचा सपः दवा परे भोविद्रिवापस्काम हेते 
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व्याघ्रादिके स्वप्न होनेसे स्वप्नद्रष्टा पुरुष निद्रासे जाग जाते हैं, 
उनकी निद्रा टूट जाती. दे, वह अपनी अवस्थामें स्थित ददो जाते 
हैं, उसी प्रकार ईश्‍वर चुद्धिसे अतीत होने पर भी उनको चुद्धिगम्य 
करके गोणी भक्तिके द्वारा साधन करते करते साधकका चित्त 
स्थिर हा जाता है. ओर उसमें थानन्दसत्ताका प्रकाशा हो जाता 
.है ओर साधक भी थानन्दमच होकर आनन्दस्वरूप परमात्माको 
लाभ कर सकते हैँ | इसी तरह वे बुद्धिसे अतीत द्दोने पर भी 
'अक्तिसे ह्वी उनको लाभ कर संकते हैं, यह सिद्धान्त हुआ। 
अगवानके साक्षात्कारके द्वारा जो मुक्तिकी प्राप्ति है सो भी 
भक्तिद्दीके द्वारा भाग्यवान साधककों दोती है, इसलिये भक्तिद्दी 
अुक्तिका कारण दै । जैसा कि स्सृतिम लिखा दै कि-- 
एवं हरौ भगवति प्रतिलब्चभावो 
समस्या द्रवदू'्टद्य उत्पुलकः प्रमोदात्‌ | 
ओरफण्व्यवाप्पफलया सुहुरधमानः 
तञ्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते ॥ 
सुक्ताश्रयं यर्दि निर्विषयं विरक्त 
निर्वाणसुर्छृति मनः सदसा यथाऽचिः । 
आरमानमन्न पुरुपोऽव्यचधानमेर- 
मन्त्रीक्षते प्रतिनियृत्तगुणम्रवाइः ॥ 
सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्ष्या 
तस्मिन्महिग्न्यवसित सुखदुःखवाद्य । 
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| 
| 
SN क्य 
स्वात्मन्विधत्त उपलब्धपरास्मकाएः ॥ | 
नाऽहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया | | 
शक्य एवंविधो द्रप्टं दष्टवानसि मां यथा ॥ | 
अक्स्या त्वनन्यया शक्‍य अद्दमेत॑ विधोऽञ्ुन ! । 
ज्ञातुं ्रप्टं च तरेन प्रवेष्टु च परंतप ! ॥ | 
भगवानमें भक्तियुक्त चित्त होकर आनन्द-चित्त साधक उस | 
ध्येय चस्तुमें अपने चित्तको लगाता हुआ अन्तमें गुणातीत भक्त 
आत्मसाक्षात्कार होनेसे निःश्रेयस पढ्को प्राप्त करता दै। योग) 
दशनका यह सिद्धान्त है कि, एकतत्त्वकी प्राप्ति द्वारा योगीका 
झन्तःकरण समाधिस्थ होता दै, उसीको योगावस्था कहते हैं। 
इसी अ्रवस्थामें द्रष्टा अर्थात्‌ परमात्मा अपने स्वरूपमें प्रकट हो 
५ जाते हैं। योगके इस विज्ञानके अनुसार यही सिद्ध होता है कि, 
। भक्तिकी अनन्यवृत्तिद्वारा भक्तका अन्तःकरण एकतंत्त्वमय हो 
जाता है, तव वह भक्त स्वतः दी समाधिस्थ हो जाता है और 
उसके भक्तिमय समाधिश्थ अन्तःकरणमें परमात्मा स्वतः ही प्रकट 
दो जाते हैं॥ ५॥ 
इस भक्तिका लक्षण क्या है, सो कहते हैं-- 


बह अनुरागरुपा है ॥ ६ ॥ , 


ऊपर कहो हुई भक्ति अनुरागात्मिका दै । चित्तकी जितनी 
वृत्तियां हैं उन स्ोमें प्रधान दो पृत्तियां कारणरूप हैं,। यथा-- 
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चमक 


राग और द्वेप । उनमेंसे दपवृत्ति तमःप्रधान ददोनेसे दुःखका कारण 
है ओर रागवृत्ति सत्त्वोन्युख रजः-प्रधान होनेसे सुखका कारण 
है। योगदशनमें भी लिखा दै कि “सुखानुशयी रागः” “दुःखा- 
चुशयी द्वेप:” इन सूत्रोंका तातपयं यद्द है कि, सुखके अनुस्मरण 
पूवेक जो उसमें प्रवृत्ति होती दै, उसका नाम राग है । ओर 
दुः्खके अनुस्मरण पूर्वक जो उसमें विरुद्धमावना उत्पन्न होती 
है, उसको हेप कहते हैँ । भक्ति, हपके विरुद्ध ओर रागके अनुरूप 
एक अलौकिक वृत्ति दै । यद्यपि साधारणतः हेप तमोगुणमूलक 
झर राग रजोगुणमूलक है, परन्तु सुख-इच्छारूपी सत्त्वगुणसे 
उसका सम्बन्ध होनेसे उसको सत्त्वोन्सुख रजःप्रधाना वृत्ति कह 
सकते हें । अलौकिक भक्तिवृत्तिको सात्त्यिक बत्ति इस कारण 
कहते हें कि, उसके साथ भगवानके अनुरागका सम्बन्ध है। फलतः 
अधोगति देनेचाली दृपवृत्तिसे विपरीत, उन्नतिका कारण और 
अनुरागबृत्तिकी समभूमिमें स्थित, अनुरागरूपिणी भक्ति है। 
स्मृतिमें भी कदा है कि-- 
मद्गुणशुतिमाग्रेण मयि सयंगुदारये । 
मनोगतिरपिर्दिघा यथा गङ्गाम्मसोऽम्ुधौ ॥ 
लक्षणं भफ्तियोगस्प नियुंयस्य सुदाहतम्‌। 
अदैतुषयब्यवहिपा या भक्ति: पुरुपोत्तमे ॥ 


इस स्मृतिका तात्पयं यद्द दे कि, गङ्गाकी अत्रिरलघाराकी दरद 
सकल भूतमें स्थित भगवानमें जो अद्दैतुक अविच्छिन्न अनुराग 


उसे भक्ति कहते हॅ । बढिजे जगते खण 
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ये दो शक्तियां हैं, पैसे दी अन्तजंगतभें राग ओर द्वेपरूपी दो | 
वृत्तियां हैं। आकपण रजोगुणमूलक और बिकपेण तमोगुणमूलक | 
ह । इसी तरह राग रजः-सत्त्व प्रधान और हेप तमअधान हे। | 
आकर्षण और विकर्षण दोनोंका जद्दो समन्वय होता है, बह | 
जगतकी स्थितिका सस्वप्रधान काये हुआ करता दै। अर्थात्‌ 
आकर्षण और बिदपेणके समन्ययसे ही यद जगत्‌ स्थित दे। | 
इसी तरद्द ढेपसे परे और रागके अनुरूप इश्वरके प्रति चलनेवाल्ी | 
जो एक सत्त्वगुणमयी विशेप तथा अलौकिक अनुरागवृत्ति है, 
उसको भक्ति कहते हैँ ॥६॥ 
अव उसका विशेप लक्षण कहद रहे हैं-- 


भक्ति, स्नेह, प्रम थोर श्रद्धासे अतिरिक्त अलौकिक. 
] इश्वरानुरागरुपा है ॥ ७॥ | 
| परमात्मामें परम अनुरागरूपिणी भक्ति लौकिक स्नेह, प्रेम 
और श्रद्धासे भिन्न दै । लौकिक प्रीति तीन तरही होती है। यथा- 
स्नेह, प्रेम और श्रद्धा । पुत्र कन्या आदिमें जो प्रीति होती दै, उसे 
“स्नेह कद्दते हैं, यह प्रीति निम्नगामिनी दै। खी, मित्र आदिम 
जो प्रीति होती दै उसे प्रेम कहते हैं । यहद बराबर वालोंमें उत्पन्न 
होनेवाली दै। और पिता माता आदि गुरुजनोंमें जो प्रीति होती 
हे उसे श्रद्धा कहते दं, वदद भद्धा उच्गामिनी दै । अन्तजंगत्‌ 
और बहिजंगत्‌ दोनोंमें समानरूपसे रदनेवाली और दोनोंको 


nnn _ _ अ] 
स्नेहप्रेमभद्धातिरेकादली किकेशवरानुरागरुपा ॥ ७ 
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धारण करनेवाली आफपण और विफरपणरूपिणी जो इन्द्वशाक्ति 
'नित्य विराजमान है. उसीके दो भेद राग ओर दृप हैं। इन 
.दोनोंमेंसे रागका हदी एफ पुण्यमय विशेपरूप दे, जो दशनशाख्ोंमे 
` अनुराग नामसे अभिहित होता हे.। वही अनुराग दो श्रेणीका 
होता दे, एक काममूलक ओर सरा प्रेममूलक। काममूलक 
अनुरागसे '्रासक्ति प्रकट होती है प्रेममूलक अनुरागसे भाव प्रगट 
होता दै। कामका लक्ध्य़ अनात्मा इन्द्रिय ओर उसका मूल 
स्वार्थ दै। ओर प्रेमका लक्ष्य आत्मा आर उसका मूल पराथे 
है। इलो कारण कामी जितनी स्वार्थपरता छोड़ता जाता है, 
,और उसमें जितनी पराथपरता आती जाती है, वह उतना 
द्वी प्रमिक बन जाता है। वस्तुतः श्रीगीतोपनिपद्कथित निष्काम 
कर्मयोगविज्ञानका अधिकारी कामी नहीं ददो सक्ता, प्रमिक दी 
हो सकता दै । कहीं कहीं देखनेम आता दै, कि कामी भी अन्तमें 
प्रेमिक द्वो जाता दै । पुराणमें बिल्त्रमद्गलक़ा इतिहास इसका 
ज्वलन्त दृष्टान्त दै । विल्वमङ्गल वेश्यामें प्रथम कामासक्त ही 
थे, परन्तु अपनी सात्त्विकवृत्तिके अनुसार उनमें परार्थृत्ति 
अधिक थी । अतः पुण्यवान्‌ बिल्वमङ्गलमें पूवजन्मार्जित सस्व- 
गुणको अधिकता रहनेके कारण उनमें परार्थपरता और निष्काम- 
,'परायणता रूपी शुभ वृत्तिया एकाएक स्फुरित द्ोगयां और तव 
_ बह कामसम्बन्धसे युक्त वेश्याको भूल गये । और उनके अन्तः- 
करणक्री अनुराग-तरङ्गिणी कामभूमिको छोड़कर प्रमभूमिमें बने 
-लगी । तब उनको स्थतःद्वी प्रेममय भगवानके दशन हुये । वस्तुत 
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प्रेभिकमें ्रेमवृद्धिके साथ ही साथ उसको स्वाथेबृत्ति - क्षीण होती 


जाती दै, और अन्तमें मिकमें स्वार्थःतृत्ति रहती दी नहीं । 


बही यथार्थ प्रेमिकका स्थान दै। जिस प्रकार पूर्णेभक्त और | 


पूणज्ञानी दी पराभक्तिका अधिकारी हो सक्ता दे, उसी सिद्धान्ते 
अनुसार मानना पड़ेगा कि ज्ञानी ही यथाथ प्रेमिक दो सक्ता दे 
क्योंकि ज्ञानविरोधी अहंतत्त्यके रहते जेसे मनुष्य आत्मज्ञानी 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार अहंतत्वयुक्त स्वाथं रहते कोई भी 
सचा प्रेमिक नहीं हो सकता । स्वार्थे अज्ञानमूलक दै, इस कारण 
यह मानना हो पड़ेगा कि स्वाथे ओर अज्ञान रहते न तो शुद्ध 
प्रेमका उद्य हो सकता दे ओर न वह व्यक्ति पराभक्तिका अधि- 
कारी दो सकता दै । इस विपयमें श्रीभगचानफे निज मुखके ये 
चचन भी थिचारने योग्य दै । 

मियो भजन्ति ये स्यः स्वाधैकान्तोधमा हि ते | 

न तग्र सौहद धमः स्वार्थाय तद्रि नान्यथा ॥ 

भज्नन्त्यमजतों ये थे करुणाः पितरो यथा। 

धर्मों निरप्वादोधष्म सौहुद्च सुमध्यमाः ॥ 

भजतोऽपि न थे केचिद्वञन्स्यभज्ञतः छुतः | 

शात्मारामाश्चापकामा शअकूसना गुण्दुद* [|] 

नाइन्तु सख्यो भजतो5पि जस्वून, भजञाम्यमोपामतुदत्तिदत्तये । 

यथाड्यनो लब्धधने बिनप्टे तथिन्तयाऽच्यद्रिश्रतो न घेद्‌ ॥ 

एवं मदर्थोग्सितत्नोकवेदस्वानां दि घो मय्यजुदत्तयेड्यलाः । 


८९८७. '॥०5६बत्परीक्षि कस हिसि ॥हदय टबर 


रसपाद्‌ २५ 


न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विघुधा55युपापिवः । 
यामाऽमञन्दुञ्जरगेइश्टङ्कला संबृरच्य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥ 
अथौत्‌ जो प्रेम , करनेपर प्रेम करते हैं, वे प्रेमके दुकानदार 
हैं। ऐसा प्रेम स्वाथंमूलक दोनेसे धर्म नहीं दै। जो प्रेम न करनेपर 
भी प्रेम करते दें, जैसा कि पिता पुत्रके प्रति, यद्द घम और 
मध्यम प्रेम हे । ओर प्रेम न करनेकी तो वात ही क्या, कोई कोई 
प्रेम करनेपरभी कुठ नहों करते, ऐसे चार प्रकारके मनुष्य द्दोते 
हैं। .यथा-आरमाराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ आर गुरुद्रोद्दी। 
झौर हे सखीगण ! मैं जो कभी कभी प्रेम करनेबालेपर भी 
छग्रेमी सा प्रतीत होता हूँ, यहद प्रेमको बढ़ानेके लिये हे । जिस 
प्रकार किसी दरिद्रको घन मिलनेपर वह घन भी नष्ट दो जाय; 
तो उसका चित्त उसी ओर लगा रहता है, इसी प्रकार आप- 
लोगोंने मेरे ऊपर प्रेम करके अपने सवस्वका त्याग कर दिया है। 
इसलिये जिससे आपलोगांका प्रम पूण होकर सफलता लाभ हो 
इस तात्पयंसे प्रेमको बढ़ानेके लिये परोक्षमें रहकर सब कुछ देख 
रहा था । जव मेरे लिये कठिन संसार-बन्धन भी आपलोगोंने 
तोड़ दिया दै, तो उसका ऋण में शोध नहीं कर सकता हूँ । अतः 
अपने साधुभावसे मुझे! ऋणमुक्त कर । 
पूर्येकथित स्नेद्द आदि तीन प्रकारकी प्रीतियाँ लौकिक और 
नश्वर हैं, क्योंकि जगत नश्वर होनेके कारण इनका आश्रय नश्वर 
है-परन्तु भक्ति इन सयासे विलक्षण ही है। क्‍योंकि भक्ति 


अविनश्वर परमात्मामें अलोकिक प्रीतिरूप दै । वस्तुतः दप 
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तमोगुण मूलक आर राग रजोगुण मूलक है. । परन्तु आत्म- 
सुखेच्छासे सम्बन्धयुक्त होनेके कारण मोहसे मिश्रित जो 
लौकिक अनुरागरूप स्नेह, प्रेम ओर भद्धा है, वह सव अनुराग 
सत्वोन्मुख रज:प्रधान दै । और भगवदनुराग-रूपिणी भक्ति 
अलौकिक आर मोहराज्यसे अतीत होनेके कारण उसको शुद्ध 
सत्वगुणमयी कह सकते हैं। भागवतजन-द्रदयविद्दारिणी साक्षा- 
न्युक्तिमदायिनी भक्ति लोकातीत है, इसमें सन्दे नहीं। इस 
विपयमें इस तरहकी 'आशक्का हो सकती दै कि, भगवानको जो. 
पुत्रभावसे स्नेह करते हैं, पतिभावसे प्रेम करते हैं. थर प्रभु, 
पिता, माता.इत्यादि भावसे श्रद्धा करते दै, क्या इन्दव बृत्तियोंको 
भक्ति नहीं कद सकते ? इसीफे समाघानके लिये.सूत्रमे."यलोकिक' 
शब्दका प्रयोग क्रिया गया है । लौकिक व्यवहारसे पिता पुप्रादिके 
साथ जो स्नेह प्रमादिका वर्तव होता दै वही बन्धनका कारण है 
ओर नश्वर है । क्‍योंकि जिसके साथ प्रेम करते दें, वह अनित्य 
है ॥ उसके पीड़ित होनेसे, वियोग द्वो जानेसे; दुःखही भोगना 
पुढ़ता है। लौकिक रनेददम्रेमादि वृत्तियोसे भी जीवको आनन्द 
मिलता दै । इसका कारण यद दै कि पुत्रादि विपयोंसे जव 
स्नेहमयी वृत्तिका उदय होता दै, तव चित्त उन्हीं बिपयोंमें शान्त 
हो जाता दे और चित्तके शान्त दोनेसे थानन्दमय परमात्माका 
आभास चित्तको पड़ता है, उसीसे जीवको आनन्द भी मिलता 
हे । परन्तु चित्तके अवलम्वनीय विपय पार्थिव श्रीर नश्वर होनेके 


05घरण»5ेदाउमफे॥ मूस 'मोेबसकलभमूनक्ापतररव (बुद्धि बक्क 
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कारण उससे जीवको बन्धन दी होता है, मुक्ति नदी मिलती दे । 
अलौकिक ईश्वर विषयक अनुरागमें यहद भाव नहीं रहता दै । ईश्वर 
नित्य, सत्य, सनातन, निखिल कामनाओंफे आश्रय ओर मायाके 
अधीश्वर हैं । ईश्वरमें कामना या मोह-मूलक भाव अर्पित होनेपर 
भी भक्त निप्काम और शान्तिमय हो जाता है. । इसलिये ईश्वरके 
विपयमें जो स्नेद्ादिका व्यवहार होता दै, बद अवश्य ही भक्तिपद्‌ 
बाच्य है। अतः यद्दी सिद्धान्त हुआ है कि, उक्त तीन प्रकारकी 
प्रीतियाँ लौकिक और नश्वर हैं, क्योंकि जगत्‌ नश्वर होनेके कारण 
इनका आश्रय नश्वर है। परन्तु भक्ति इन सवासे विलक्षण दै, 
क्यं कि भक्ति अविनश्वर परमात्माम अलौकिक प्रीतिरूपा है। ` 

' ऊपर लिखित लौकिक ओर अलौकिक प्रेमके भेद जो 
भ्रीभगवानने त्रजगोपिकाओके प्रश्नके उत्तरमें कहद थे, वद्द सव 
वर्णन इस प्रकृत विज्ञानका अनुमोदक है। जो प्रेम करनेसे प्रेम 
करता दै, उसको प्रेमराज्यका आस्वादन मिलनेपर भी उसकी 
प्रेमकी गति स्वार्थमूलफ है.। प्रेम नं करनेपर जो प्रेम करते हैं 
उनका प्रेमाधिकार अपेक्षाकृत उन्नत दै ! क्योंकि इस अधिकारं 
स्वार्थे विलग्रोन्सुख दै। उद्ाहरणरूपसे समझ सकते है कि पिता: 
माताका जो पुत्रके प्रति रने है, उसमें प्रत्यक्ष स्वाधकी न्यूनता 
दोनेसे वह अनुराग उन्नत अवश्य दे, परन्तु उस अनुरागफे मूलमें 
अज्ञान और आसक्ति रहनेफे कारण वदद प्रेम विशुद्धताको कभी 
नहीं प्राप्त कर सकता दै । ओर जो व्यक्ति प्रेम करनेपर भी प्रेम 


फी च तुर्विघ श्रेणी अतिविचित्रतासे पूण दै। 
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श्रीभगवानने अत्यद्भुत विज्ञानका प्रकाश इन उदाहरणांमे किया 
है। वस्तुतः उन चारों भरेणियोंमें तीन तो प्रेमराज्यके बाहरकी 
कोटिमें हैं और चतुथमें प्रेमका द्वार रुद्ध दै । 
सात्विको दम्पती नूनं स्यातां ज्ञानरतो वरो । 
परस्परार्थिनी तौ हि जायेते पितरो सदा॥ 

. अर्थात्‌ श्रेष्ठ सात्विक नरनारी ही ज्ञाननिरत 'और सदा पररप- 
रार्थी दते हैं । 

साघकमें वैराग्य और अभ्यासकी सह्दायतासे जितना-जितना 
अज्ञान दूर दोगा, उतनीद्दी ज्ञानकी बृद्धि होगी । और उतना ही 
प्रेमजलको गंदला करनेवाला स्वार्थ उसके अन्तःकरणसे घटता 
जायगा । ऊपर कथित चार अवस्थायें जो Vओभगवानने कही हैं, 
वे चारों अवस्थाएं वस्तुतः स्वाथेसम्वन्थसे रद्दित नहों हैं। 
आप्तकामी, गुरुद्रोही और कृतघ्न ये तीनों तो घृणित स्वार्थकी 
प्रतिमूर्ति हैं, और चतुथं आत्माराम अपने शुद्ध सात्विक स्वार्थकी 
पराकाप्राको प्राप्त करके उसीमें मग्न रहता हे । इस कारण चारोंदी 
प्रकारान्तरसे स्वार्थी हैं, इसमें सन्दे नहीं। इसी कारण श्रीभग- 
बोनने अपनेको लद्दय करके कामनाजालसे रदिति, स्वार्थपङ्कसे 
विमुक्त, ज्ञानस्वरूपको लक्ष्य कराकरही प्रेमका लक्ष्य स्थिर कराया 
है। जब तक प्रमिकमं अज्ञानका लेश भी रहेगा, ततक अल- 
चितरूपसे स्वार्थं आफर प्रेमधाराकी शुद्धताकों अशुद्ध कर 
सकता है । इसी विज्ञानके अनुसार श्री भगवानने अपने बचनोके 
द्वारा अपने आपकोद्दी यथाथ शर सर्वोत्तम प्रेमिक सिद्ध किया 
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है। किसी उन्नत अधिकारमें पहुँचनेपर प्रम सव अवस्थाओोंमें दी 
निर्मल रह सकता दे ओर प्रेमिकमें स्वार्थका लेश भी न रदनेसे 
चइ केवल परार्थवृत्तिफो धारण करके अपने प्रियजनको प्रेमका 
'फल पहुँचा सकता है. उस उन्नत अधिकारको श्रीभगवानले अपने ' 


उन्मत्त आचरणका दिग्दर्शन कराकर सिद्ध किया दै । ने 
इसी विज्ञानको दूसरे प्रकारसे भी समक सकते हैं. कि, स्नेह, 


प्रेम, श्रद्धा, भक्तिरुपी नामोंको धारण करनेवाली अनुरागधारा भाव- 
रूपी पवंतराजसे निकलकर परमानन्द्मय भगवत्समुद्रमे अम्र- 
सर होती दै। जिस प्रकार हिमालयप्रदेशमे बहते समय,-अति- 
प्रवल्ल तरत्नोंसे थतिचळ्वलताके साथ बद्दते समय,-कोई धारा 
अलकनन्दा कद्दाती दै, कोई धारा भागीरथी कद्दाती दै और कोई 
'घारा मन्दाकिनी कद्दाती दै, ओर पीछे वे तीनों मिलकर समतल 
भूमिमें भ्रवादित दती दै, तब यदी पुष्ट और शान्त धारा गंगा 
नामसे अभिद्दित होती दै। उसी प्रकार अनुरागमयी धारा जव 
स्नेह, प्रेम और भद्धामें दोकर बहती दै,, तय यदद चञ्चल अर्थात्‌ 
अपवित्र रहती दै, और जब तीनां अपने नामरूप और शमा 
बदलकर भगवदूभायमय स्यार्थरदित समतल प्रदेशम एक शार्त्त- 
-घारारूपसे था बहती दै, तब वद्दी धारा भक्त कद्दाती दे । 
अनुरागकी उत्पत्ति वस्तुतः प्रथम अवस्थामै मनुप्यके 'अन्तः- 
करणमें स्नेह, प्रेम और श्रद्धाख्पसे ही द्दोती है. । उसी अनुराग- 
-को श्रीभगवानने एक साधारण प्रेम नामसे 'अभिद्दित किया है। 
उस नानारूपधारिणी अनुराग वृत्तिमें जितना-जितना अज्ञान, 
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स्वाथे थोर इन्द्रियमूलक आसक्ति घटती जाती दै, उतना ही वह 
अनुराग पवित्रताको घारण करता हुआ भगचत्‌भावको प्राप्त हो 
जाता है, यही भक्तिके क्रमविकासका रहस्य है । 

शीमेगवानके बचनोंमें प्रकाशित जितने अधिकार कहे गये हैं 
उनकी यिशेपरूपसे पर्य्यालोचना करनेसे यह प्रेम-विज्ञान और भी 
स्पष्ट हो जायगा । उक्त सब अधिकारोंकों सम्षश्रेणीमें विभक्त 
करनेसे यह त्रिलोकपवित्रकर विज्ञान और भी स्पष्ट हो जायगा । 
भगवत्चरणारविन्दनिःस्रत पतितपाचनी प्रेमधाराके 'अवगाहनसे 
सञ्चित और पापमें निरत गुरुद्रोहीका अधिकार निकसे निकृष्ट 
है। क्योंकि ज्ञानदाता गुरुफा द्रोही, ज्ञानका शत्र बह तिये 
योनिका अधिकारी होता है । दूसरा अधिकार कृतघ्नका दे। 
कृतघ्नका लोकान्तर में घोर नरक होनेके अनन्तर पुनः उसकी 
उन्नतिका मागे मिल सकता दै । ये दोनों अधिकार ही इन्द्रिया- 
सक्तिकी पूणताके उदाहरण हें । जिनसे प्रमराज्य सुदूर दै । इन 
पूवकथित व्यक्तियोंमेंस तीसरा अधिकार आप्त-कछामका है । काम, 
अथ, धमं थोर मोक्षरूपी 'चठुवगमेसे इन्द्रियसेब्रामूलक कामका 
अधिकार समस निकृष्ट आर तदनन्तर तीनों यथाक्रम उन्नत अधि" 
कार ह । अतः काम जय प्रेमराञ्यका शत्रु दे, तो आप्तकाम व्यक्ति 
इन्द्रियेच्छा मूलक बासनाओंकी शारीरिक तुमसे आत्मविमुख 
हो दी जाता दै । चतुध अधिकार उनका है कि जो प्रेम करनेसे 
प्रेम करते हैं, यद्द चैश्यधर्मियोंके समान अधिकार दै । क्योंकि 
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परभी यहींसे प्रेमकी शिक्षा प्रारम्भ होती है! पञ्चम अधिकार 
उनका है कि जो प्रेम न करनेपरभी प्रेम करते हैं। जैसे माता, 
पिता आदि । यह अधिकार अति उत्तम है । क्योंकि य घम- 
सम्बन्धसे युक्त दै इस अधिकारमें साधकमें निप्कामभावकी 
स्फूर्ति द्वोती रहती है। सब प्रकारके प्रेमिकामे जब यह पञ्चम 
अधिकार मिलता है, तब उनके चित्तका प्रेमप्रवाह पुनः शुप्क नहीं 
द्दोने पाता और क्रमशः बह प्रेमिक जन्म-जन्मान्तरमें अपने चित्त 
की प्रेमघाराकों बढ़ाता हुआ भक्तिकी सद्दायतासे आनन्दमय अहा- 
मद्दासागरकी ओर अग्रसर होताद्दी रइता दै । गृहस्थाश्रम इत 
पवित्र शिक्षाकी भूमि है । पछ अधिकार झात्मारामका है.। 
मिष्टान्नकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिफे मुखमें जब मिष्टान्न पहुँच 
जाता दै, तब उसको स्वतः ही मूक होना पड़ता है। उसी प्रकार 
निवृत्तिमार्गके पथिक जय इन्द्रियभूमिको छोड़ परमानन्द्मय भग- 
बतभूमिमें पहुँच जाते हैं, तव वहिःचेशशून्य दो जानेसे यह 
अवस्था होती दै. । वस्तुतः यद्द प्रेमराज्यमें स्वाथेसे अतीत अवस्था 
नहीं है। और सप्तम अन्तिम अवस्था प्रेमसरोरुदके मूल, प्रेममय 
भगवानकी कदी हुई है। उन्नत भागवत गुक्तात्माओं तथा भग- 
बद्वतारोंमें ही इस सर्वोत्तम अवस्थाका शुभदशन द्वोता इं. ।।७॥ 

इश्बरानुरागरूपिणी भक्ति कितने प्रकार की है, वद कदा 
जाता है-- 


भक्ति दो प्रकार की हे, गौणी और परा ॥८॥ 


सा दिघा गौणी परा च ॥ ८॥ 
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भक्ति दो प्रफारको दै, एकको गौणी और दूसरीको परा | 
कहते हैं। साघनदशाकी भक्ति गोणी दे, ओर सिद्धदशाकी 
अक्ति परा है ॥८॥ 
पराका लक्षण नीचे वणुन किया जाता दै-- 
स्वरूप प्रकाश करनेके कारण पूण आनन्ददेनेवाली | 
भक्तिको परा कहते हैं ॥ ६ ॥ 
गौणीभक्ति जिसका वर्णन आगेके सूत्रोंमें आवेगा, उसके 
अंगोंके साधन द्वारा साधक भक्त क्रमशः अभ्यासवृद्धि करता 
हुआ भक्तिराज्यमें ऋमशः उन्नतसे उन्नततर अधिकारको प्राप्त 
करता है और अन्तमें अक्तिकी समाधिदशाको प्राप्त कर लेता है । 
) गोणीभक्तिकी दशामें भक्त अपनेको, अपने प्रियतम भगवानको 


| 
| 
| 
| 


| 


अर जगतको अलग-अलग देखता दे, थोर अन्तमें जब 
झभ्यासकी पूणतासे भक्तिसागरमें वह एकत्रारद्दी निमग्न हो 
जाता है, तो चित्तके एकतत्त्वकी पूणतासे वह. दसभावरद्धित 
होकर अपनेमें आर जगत्में सव ओर अपने प्रियतम भगवानको 
ही देखता है । यद्दी भक्तिकी अद्वेतदशा पराभक्ति कद्दाती दै। 
भक्तिकी परा दृशामें भक्तको आत्मश्वरूपका साक्षात्कार हो जाता 
है । परगात्मा आनन्द्रूप दें, इसीलिये पराभक्ति.दशामें भक्तको 
जब सर्वव्यापी पूणस्वरूप आनन्दमय परमास्माका दर्शन होता 
है, तो पूणज्ञानी भक्त परमानन्दसागरमें निमग्न दोता है। जैसा 
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कि, श्रतिमें लिखा हे कि, रसो ह्ययाऽयं यं लब्भ्वाऽऽनन्दौ 
भवतिर । आनन्द्रूप परमात्माको लाभ करके भक्त आनन्द्रूप 
हो जाता है। जीवने अपने स्वरूपको भूलकर प्रकृतिके साथ 
सम्यन्ध होनेके कारण प्रकृतिगत इच्छा, सुख-दुःख आदि धको 
अपनेमें आरोपकर लिया है, इसलियेही जीवको जन्म-मृत्युफे चक्रमें 
घटीयन्त्रकी तरह भ्रमण करके आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक इन तीन प्रकारके दुःखांको भोगना पड़ता है; 
क्योंकि आत्माने जब 'अपनेको अभिमाने कारण प्रकृतिवत्‌ मान 
लिया दै, तो प्रकृतिसे उत्पन्न स्थूल-रारीर, सूच्म-ारीर और कारण- 
शरीरके साथ आत्माळा अवश्यही सम्बन्ध दो जायगा ओर इसी 
सम्बन्धके कारण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख- 
दुःखसमूह उसको अवश्य भोगने पड़ेंगे । परन्तु जब भगवानक़ी 
कृपासे पराभक्तिफे द्वारा साधकको यह ज्ञान दो जायगा कि, 
मैं स्थूल-शरीर, सूचम-शारीर और कारण-शरीरके द्वारा शवच्छिन्न 
जीव नहीं हूँ, शरीरगत सुखदुःखके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं 
है, मैं सर्वंतोब्याप्त पूर्ण आनन्दकन्द सशिदानन्दस्बरूप हूँ, तभी 
उस झानी भक्तको स्वरूपकी प्राप्ति होती है. आर यद प्रतिके 
परपारमें स्थित पूर्णसबिदानन्द-सागरमें निमग्न होता है. । जैसा 
कि भ्रुति-स्छृतिमें लिखा दै कि, 
तस्माज्जानेन सहितं शास्वा स्प्ारमानयुद्धय ! 
ज्ञानयिज्ञानसम्पश्वो भज्ञ मां भक्तिभावतः ॥ 


ज्ञानविज्ञानयङ्ञेग मामिद्वरमानमारमनि । 
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सपंयज्ञपतिं मां थे संसिद्धिं सुनोऽगमन्‌ ॥ 
अर्फि लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिप्यते । 
मदपनन्तगुणे प्रद्मण्यानन्दरऽनुभवारमनि ॥ 
रूमाधिनिधूतमलस्प्र 'चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शफ्यते घणयितु गिरा तदा, 
स्वयं यद्न्तःफरणेन गृह्यते ॥ 
तदा पृमान्पुक्तसमस्तत्रन्धनः, 
तद्भावभावानुकृताशयाकृति : । 
निद्देग्धयब्रीजानुशयो महीयसा, 
भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥ 
) अधोक्षजालस्भमिद्दाइशुभास्मन:, 
। शरीरिणः संसतिचकपाघनम्‌ । 
तदू्रझमनियांणसुरं बिदुबुघाः, 
: तततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥ 
विनि्ूताऽशेपमनोमखः पुमान्‌, . 
ग्रसम्गविज्ञानविशेपवीयंबान्‌ । 
यदुङ्ग्रिसूजे कृतकेतनः पुन- 
ने संसूतिं फल्लेशवहां प्रपचते ॥ 
यदा रतिम्रंझणि नैछिक्रो पुमान्‌ , 
आचायंयान्‌ ज्ञानविरागरंददसा । 


दुइस्पवोये दयं जीवकोशं, 
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__. _ पाकां योनिमिदोस्पितोउमिः ॥ 
दग्थारयो ' सुक्तसमस्ततदूगुणो, 


नवान्तबंदिराव्मना बिचष्टे। 
परारमनोयद्ब्यचधान पुरस्तात्‌- 
स्व॒प्ते यथा पुरपस्तद्विनारो ॥ है 


, सवं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त- 
व्यानन्दुमाचर उपपन्नसमस्तशक्तौ | 
भक्ति विधाय परमां शनफैरदिया- 
, अन्थि विभेत्स्यसि ममाइमिति प्रख्दम्‌ ॥ 


ज्ञानो भक्त आत्माका साक्षात्कार करके परमपदको प्राप्त करते 
हैं। आनन्दरूप सर्वाधार परमास्मामें पराभक्तिके लाभ करनेसे 
साधकको और कुछ भी प्राप्त करनेको अवशेप नहीं रहता है । 
निर्विकल्प समाधि-प्राप्त ज्ञानीभक्तको जो असीम आनन्दकी 
आप्ति दती दै, उसका वाकूके द्वारा वणन न्दा किया जासकता 
'है। इस रोतिसे सच्चिदानन्द-सागरमें निमग्न दोनेसे भक्तका 
'समस्त संसारबन्धन छिन्न दो जाता है । पञ्चकोशके साथ थात्माके 
सम्वन्ध दोनेसे जो जीवभावकी उत्पत्ति हुई थी, बद्द भाव नष्ट 
होजाता दै और पराभक्तिको प्राप्त योगी भगवानकी 'आनन्द- 
सत्ताको प्राप्तकरके संसारचक्रके जन्ममृत्युभयसे मुक्त दो 
जाता दै॥ ६॥ 


अब गौणी अक्तिके भेद और लक्षण फते हैं-- 
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साधनके दारा लाभ करनेके योग्य वैधी और रागा 
त्मिका, इन दोनों भेदोंसे युक्त भक्ति गौणी है ॥ १० ॥ 


साघनके द्वारा गौणी भक्तिकी प्राप्ति होती है। उसके दो भेद 
हैं, यया-बैधो ओर रागात्मिका । वास्तवमें पराभक्ति ही दोनोंको 
लदयल्प है। भक्तिविज्ञानफे अनुसार भक्तका अधिकार चाहे 
कुछ दी हो, उसको पराभक्तिके राज्यमें पहुँचना होगा । क्योंकि 
पराभक्ति सिद्धावस्थाका परिणाम है। इस पराभक्तिकी प्राप्तिके 
लिये साधनकी जो अवस्था है, वह गोणी अवस्था दोनेसे उस 
प्रयत्नकी अवस्थाका नाम गोणी भक्ति है। वह गोणीभक्ति भी 
पुनः अवस्थाभेदसे दो भागोंमें विभक्त दे। उसीकी पहिली 
अंबस्थाका नाम गोणी ओर उत्तम अवस्थाका नाम रागात्मिका 
है। साधनके द्वारां गोणी भक्तिकी पुष्टि हुआ करती दे । जव 
विधि और निवैधक्ों मानकर साधक श्रवण, कीत्तेन, जप, ध्यान, 
बदियोग, अन्तर्याग आदि भगवानछे प्रति भक्तिमावके उत्पन्नकारी 
कार्योको करता हुआ भक्तिभूमिमें अग्रसर होता दे, तभी उस 
दशाकी भक्ति वैधी कद्दाती है । क्योंकि भक्तिकी इस दृशामें 
कतव्याकतंव्यका नियम रहता दै । इसलिये इसका नाम यैधी 
है । परन्तु जब इस प्रफारसे वेधी भक्तिका अनुपान करते-करते 
साधकके चित्तमें भगवानके प्रति एक अलौकिक राग उत्पन्न दो 
जाता दै, जिससे वदद भक्त दिन-रात भक्तिभावमें मग्न होकर 
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अपूर्व आनन्दका लाभ करता है, तभी साधकके चित्तमें आनन्दा- 
सतसिश्वनकारी तेलधाराकी नाई सदा अनवच्छिन्न उस भक्ति- 
प्रवाहको.रागात्मिका कहते हैं ॥ १० ॥ 

अब गोणी भक्तिकी अन्तर्गता वैधी भक्तिका स्वरूपवणंन 
किया जाता दै— 


विधिके द्वारा जिसका साधन होता है ऐसी वैधी 
भक्ति सोपानरूपिणी हे ॥११॥ 


गुरु ओर शाख्के उपदेशानुसार निपिद्ध साधनोंका त्याग 
ओर विदित साधनोंके अभ्याससे की जानेके कारण प्रथम दशाकी 
अक्तिको यैधी भक्ति कद्दते है । भक्तिकी उन्नत भूमिपर पहुँचनेके 
लिये यद्द सोपानरूप है. । जैसे सीढ़ीके हारा प्रासाद ( छत ) के 
ऊपर मनुष्य चढ़ सकता है, वैसेद्दी गुरुके उपदेशानुसार वेधी 
सक्तिफे नव प्रकारके अङ्गोंका साधन करते-करते साधक धोरे- 
घोरे योगसम्बन्धी प्रत्याद्वरभूमिको अतिक्रम करके भक्तिके 
अन्तर-राज्यमें प्रवेश करता दै । वैधी भक्तिके नव अङ्ग हे, यथा -- 
श्रवर्ण कोतंनं. विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचन बन्द दास्यं सर्यमारमनिवेदनस्‌ ॥ 
श्रवण, फीतेन, स्मरण, .पादसेवन, अर्चन, चन्दन, दास्य, 
सख्य और. आत्मनिवेदन । इन. सव अज्ञोंके अनुसार साधक 
अपनी जीवनचर्य्या जब भगवानकी सेवामें दी लगा देता दे; तब 
विधिसाध्यमाना बेधी सोपानरूपा ॥). ११ ॥. 
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उसका चित्त सकलकलुप ( प्राप) से बिमुक्त होकर श्रीभगवानकी 
कृपासे उस हृदयमन्दिरविद्दारी उपास्यदेवका अंपूसे 'आसनरूप 
चन जाता दै । स्मृतिनें लिखा. है कि,-- 
यथाग्निः सुसमृद्वाऽचिः फरोस्येघांसि भस्मसात्‌ । 
तथा तद्विपया भक्तिः करोस्येनांसि कुटस्नशः ॥' 
प्रवि कर्णरन्त्रोण स्याना भावसरोरहम्‌। 
थुनोति शमखं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌॥ 
जैसी प्रज्वलित अग्नि काष्ठसमूहको भस्म कर देती दे, ऐसी 
ही भगवद्विपयिणी भक्ति साधकके चित्तसे पापराशिको समूल 
निमूल कर देती दै | भगवानका मधुर नाम कणुकुहरमें प्रविष्ट होते 
ही हृदयका समस्त पाप दूर होता है. । भ्रीभगवानने निजमुखसे 
द्वा द्द कि, 
नाहं चसामि देकुण्ठे योगिनां दये न च । 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ 
मैं वेकुण्ठमें नदी रहता, योगियोंके हृदयमें भी नहीं रहता। 
परन्तु मेरे भक्‍तलोग जहाँ मेरा गुणगान किया करते हैं, बह्व 
मेरा चिरनिवासस्थान है । श्रीगीता आदि में भी कहा हे कि,-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्यां सुखभः पाथं ! नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना- 
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सद्यः क्षिणोस्यरन्त्रहमेधती सती J 


यथा पदाङ्नुष्ठबिनिःसता सरित्‌ | 


जो लोग अनन्यचित्त होकर भगवानका स्मरण करते हैं 
उनकेलिये भगवान्‌ सुलभ हैं। पुण्यसलिला भागीरथी जिस 
चरणसे निकलकर समस्त संसारको पवित्र करती है. उस चरण- 
पक्कजकी सेचा करनेसे अनन्त जन्मोंसे सञ्चित चित्तको मलिनता 
शीघ्र नष्ट हो जाती हे । इस प्रकार येधी भक्तिका साधक श्रवण" 
कीतनादि अङ्गोंका विधिपूवेक साधन करता हुआ पवित्रचित्त 
होकर दास्य, सख्य आर आत्मनिवेदन नामक वैधी भक्तिके 
अन्तिम तीन अङ्गांका अभ्यास करता है। इन तीनों अङ्गोंकी 
परिसमाप्ति रागास्मिका भक्तिमें जाकर होती दै । क्योंकि इन तीनों 
अज्ञॉका सम्बन्ध पैथीसे भी दै आर रागात्मिकासे भो दै । 


परन्तु अभ्यासकी रीतिपर भक्तिकी वेधी दशामे भी इन 
तीनाँका साधन होता दै। भगवानको प्रभु समझकर दासभावसे 
उनकी सेवामें चित्त लगानेका अभ्यास करना दास्यरूप अङ्गका 
लक्षण है। भगवानको प्रिय मित्र बनाकर उनके साथ मेत्रीभाव 
- स्थापन करनेके लिये यत्न करना सख्यरूप अङ्गका लक्षण दै, और 
ऐसा अभ्यास फरते-करते साधककी सकल इन्द्रियोंका व्यापार 
जब भगवानकी विविधप्रकारकी सेवामें दी अभ्यस्त द जाय तब 
वेधी भक्तिके अन्तिम साघनरूप आत्मनिवेदनभावकी प्राप्ति होती 
है। जैसा कि स्पृतियोंमें कदा दे 
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॥ स चै मनस्तस्य पदारबिन्दयो- 

वचांसि घैकुण्ठ्युणानुवणने । 
करौ हरेमन्द्रिमाजनादिपु 

भर्ति कुरुष्वास्युतसत्कधोदये ॥ 
अुकुन्दलिक्षालयदशने दशौ 

तदुसत्यगाप्रस्पशा्चसङ्गम्‌ । 
घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे 

शीमत्तलस्यां रसनां तदर्पिते ॥ 
पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसपंणे 

रिरो हृपोकेशपदाभिवन्दने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया 

) यथोत्तमछोकजनाभ्रया रतिः ॥ 


/ 


तात्पयं यह दै. कि, उस समय मन भगवानके चरणफमलोंमें, 

वचन उनके गुणगानमें, हस्त उनके मन्दिरादिके माजनमें, कर्ण 
उनकी सत्कथाभ्रवणमें, नेत्र उनकी मूर्तिके देखनेमें, अङ्ग उनके 
` भक्तोके गात्र स्पशे करनेमें, घाणेन्द्रिय उनके चरणसरोजके सुगन्धा- 
घ्राणमें, जिहा उनको समर्पित प्रसादके रसास्वादनमें, चरण 
उनके द्वारा अधिष्ठित ती्थंसमूहमें विचरण करनेमें, मस्तक उनके 
चरणांमें प्रणाम करनेमें और सकल कामना उनके ही दासत्वं 
समर्पित होतीं हैं । इस रीतिसे जव भक्त पैधी भक्तिक्री पराः 
काष्ठाको प्राप्त होताः दै. तभी भगवानकी कृपासे उसके 'चित्तमें 
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रहता दै । जैसा स्मृतिमें कहा दे कि-- 


ध्यानायनं प्रदसितं बहुलाघरोष्ठ 
भासारुणायिततनुद्रिजकुन्दपंक्तिः | 
ध्यायेत्स्वदहकुदरेञ्चसितस्य विष्णो- 
* 'अकत्यादरयापिंतमना न प्रथगृदिरक्षेत्‌ ॥ 
सवो प्रसङ्गान्मम चीयसंचिदो 
भवन्ति हृरकणरसायनाः फथाः। 
तञ्जोषणाद्राश्च पचगवस्मनि 
शद्धा रतिमेक्तिरजुकमिप्पति ॥ 
मद्गुणभ्रतिमात्रेण मयि सचगुद्दाश्र्‍ये । 
** मनोगतिरविच्दिल्ता यथा गक्काग्मसोडग्वुचौ ॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निगुंणस्य ददाइृतम्‌। | 
अदेतुस्यस्यदहिता या भक्तिः पुरुपोत्तमे ॥ 


भगवानक्री मधुर गुण-कधाका श्रवण और भगवद्रूपका 
ध्यान फरते-करते भक्तका चित्त. जब्र एकाम्र हो जाता हे तभी 
अरावानमें शुद्धा रति और गंगाफी पवित्र घाराकी नाई अवि- 
छिन्ना मनोगतिकी प्राप्ति होती दै। इसी दशामें रागात्मिका 
भक्तिका उद्य होता दे | 


गुणभेदसे भक्तिके भेद शास्तरोंमं अनेक प्रकारके कहे गये हैं । 
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अक्तिइशगुणा नुणां पापारणयदवानलः | 
तामसे राजसैश्चेद साजिकेश्च नृपोत्तम ॥ 
यश्चास्यस्य बिनाशाथ भते अद्धया हरिस्‌ । 
श्ययुप्व पुथिचीपाल सा अक्तिस्तामसाधमा ॥ 
योऽच्चयेत्कैतवधिया स्वैरिणी स्त्रपतिं यथा। 
नारायणं जगन्नाथ सा ये तामसमध्यमा ॥ 
देचपू्जापरं दृष्टा मत्सरी योञ्च्चयेद्धरिम्‌ । 
श्णुप्व पुथिवीपाल ! सा भक्तिस्तामसोत्तमा ॥ 
घनधान्यादिकं यस्तु प्राथंयन्नच्चयेद्धरिम्‌ । 
अद्धया परया विष्टः सा भक्तो राजसाधमा ॥ 
) यः सर्वेक्लोकविण्यातं कोतिसुदिश्य माधवम्‌ । 


गच्चयेरपरया भफ्त्या सा वे राजसमध्यमा |! 
सालोफ्यादिपदं यस्तु प्रारथयन्नच्चयेद्धरिस्‌ । 
विजया एथिवोपाल ! सा भक्ति राजसोत्तमा ॥ 
यस्तु स्वकृतपापानां क्षयाथ' पूजयेद्धरिस्‌ । 
श्रद्धया परया राजन्‌! सा भक्तिः सास्विफाघमा ॥ 
हरेरिदं प्रियमिति झृस्वा मनसि यो नरः । 
कर्म्माणि कुर्ते भूयो भक्तिः सार्यिकमध्यमा ॥ 
बिधियुद्धधाच्चयेद्यस्तु दासवशक्रपाणिनम्‌ । 
भक्तीनां प्रवरा ज्ञेया सा भक्तिः सारित्रिकोत्तमा ॥ 
नारायणस्य मदिमां कांचिच्छृत्याइपि यो नरः । 
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अहमेव परो विप्णुमंयि सवमिद जगत! 

इति यः सततं पर्येत्‌ तं विदयदुत्तमोत्तमम्‌ ॥ 

एवं दुशविथा भक्तिः संसारच्छेदकारिणी । 

तग्रापि सारिविकी भक्तिः सवकामफलप्रदा ॥ 
विष्णुमें सब प्रफारकी भक्ति ही मनुष्यके पाप-काननके 
विनाशके लिये दावानल स्वरूप दै। बद्दी भक्ति त्रिगुण अर्थात्‌ 
सत्व रज तमके अनुसार दशधा विभक्त होती दै। हे भूपते ! 
सुनो; दूसरेके विनाशके लिये जो भद्धासदित हरिभक्ति की जाती 
है, वद्द अधम तामस दै । व्यभिचारिणी ली जिस प्रकार अपने 
पतिका स्मरण करती दै, उसी प्रकार जो मनुष्य कुटिलतासे 
परमात्माका भजन करता दै, उस भक्तिको मध्यम तामस कहते हैं। 
दृसरेको देवपूजापरायण देखकर मात्सयपूर्वेक जो भक्ति की 
जाती दै, चहद. उत्तम तामस दे। घनरत्नादिकी प्रार्थनापूर्वक 
परम श्रद्धाके साथ जो हरिभक्ति की जाती है, वह भक्ति अधम 
राजस है.। जो व्यक्ति परमभक्तिके साथ जगद्विख्यात कीर्तिके 
लिये भगवानकी पूजा करता है, वह उसकी भक्ति मध्यम राजस 
कहाती है। मनुष्य सालोक्यादि युक्तिकी इच्छासे भगवानकी 
अर्चना करता है, उसकी भक्ति उत्तम राजस दे। जो व्यक्ति 
अपने पापक्षयके लिये परम श्रद्धाके साथ विप्णुकी भक्ति 
करता है, वह भक्ति अधम सात्विक दे। हे राजन्‌! जो मनुष्य 
“यह काये विष्णुको प्रिय दै! इस विचारसे जो कमका अनुष्ठान 
करता दै, उसकी भक्ति मध्यम सात्विक है । जो मानव कतव्य- 
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ज्ञानपूचेक चक्रपाणि श्रीभगवानकी दासवत्‌ पूजा करता है, 
उसकी भक्ति उत्तम सात्विक है और यही भक्ति श्रेष्ठ है। जो 
व्यक्ति नारायणकी किसी प्रकारकी महिमाके श्रवणमें तन्मय- 
आवसे प्रसन्नतां प्राप्त करता है, उसकी भक्ति उत्तम सात्विक है । 
'भे दी विष्णु हूँ, मुममें ही: सारा जगत्‌ प्रतिष्ठित दै, जो इस 
प्रकारकी नित्य उपलब्धि करता दै, उसकी भक्ति दी उत्तमोत्तमा 
अथवा स्वभेष्ठा दै । इन दश प्रकारकी भक्तियोंसे दी संसाररूपी 
बन्घनका नाश होता है । तथापि. सात्विक भक्ति सव काम- 
नाओंको देनेवाली है. ॥ ११ ॥ 
अब रागात्मिका नामिका भक्तिका वणन करते हे- . 
रसका अनुभव करनेवाली आनन्द और शांतिदायिनी 
भक्ति रागास्मिका है ॥ १२॥ ` 
“गौणीभक्तिकी अङ्गमूता रागात्मिका भक्तिके उदय दोनेसे 
साधकमें प्रीतिकी विशुद्धता हो जानेके कारण वदद अलौकिक रसके 
अनुभव करनेमें समथे होता दै। घारणा-भूमिकी दृढता होनेसे 
साधकका चित्त जब रात-दिन भगवशरणचिन्तनमें ही निमग्न 
रदता दै, तब वह आगवतप्रधान एक अपूव प्रीतिरसके अनुभव 
फरनेमें समर्थे होता हे, जिसके लिये स्पृतिमें कहा गया दै कि-- 
विसुजतिं हृदयं न यस्य साक्षात्‌ 
हुरिरवशाभिद्दितोऽप्यघौ घनाशः | 
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्रणयरसनया एतादिप्रपन्नः 
स भवति भागब्रतप्रधान उक्तः ॥ 
ब्रिसुवनविभवद्देतवेप्यकुण्ट- ३ 
स्खुतिरजितात्मसुरादिसिर्विस्ग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
छवनिमिपाद्धमपि यः स वैप्णवाग्यः ॥ 
एवं हरी अगवति प्रतिलब्चभावो 
भक्तयाद्रवद्धद्य उत्पुलकः प्रमोदात्‌ । 
आऔत्कण्ख्वाप्पकलया मुहुरयमान- 
स्तव्यापि चित्तवडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते ॥ - 
भक्ति मुटु: प्रवहतां स्वयि मे प्रसङ्गो. 
भूयादुनन्तमदृताममजारयानाम्‌ । 
येनाञ्गसोल्वणञु रष्यसनं मवाच्थ 
नेष्ये भवद्गुणकयासृतपानमत्तः ॥ 


भक्ताम्रगण्य साधक भक्तिरसमें द्रवीभूत होकर उसी रसपानमें 
उन्मत्त होते हुए क्षणकालके लिये भी अपने चित्तको उस चरण- 
कमलसे वियुक्त नहीं करते हूँ । भक्तका चित्त जब इस प्रकारसे 
भगवान्‌में निविष्ट दो जाता दै, तब भगवद्रसफे आरवादनसे 
भक्तके दृदयमें परमानन्दञ्योति और शान्तिका उदय दवता दै यही 
रागास्मिका भक्तिकी भिन्न-भिन्न दशाओंमें प्राप्तसाधकके चित्तका 
अपूचे और अलौकिक भाव दै । स्टृतिमें भी लिखा दै कि-- 
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भक्ति इरौ भगवति प्रवहन्नजस्र- | 

सानन्द्वाग्पकलया सुहुरद्यमानः | 
विठिद्यमानद्ददयः पुलकाचिताङ्गो 

. नात्मानमस्मरदसाबिति सुक्त लिङ्गः ॥ 

इप्यच्युताइ्घि भजतोऽचुबस्या 
` ` ` भक्तिविरक्तिमंगवर्प्रयोधः । 
भवन्ति चै भागवतस्य राजन्‌! ` 

ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥ 


भगवानमें इस प्रकारकी रागास्मिकां भक्तिके उदय होनेसे | 
साधकांकां चित्त पुलकित होकर गद्गद्‌ दो जाता है और उनकी 

आंखोंसे अविछिन्न धारारूपसे आदन्दाश्षःप्रयाह बहने लगता दै | 
अर सकल साधनाको फलरूप पवित्र शास्ति उस भक्तशिरोमणिको | 
प्राप्त हो जाती हे । पूर्वावस्था अर्थात्‌ यैधो भक्तिकी अवस्थामे | 
भक्त विधिनिषेध मानता हुआ याहरकी ओर जैसा लक्ष्य रखता | 
था, उस प्रकार बहदिलेच्य इस रागात्मिका भक्तिकी दशामें नष्ट | 
हो जाता दै । इस दशामें यहद आग्यवान भक्त अपने अन्तर्जगतमें | 
दी रहकर रागास्मिका भक्तिके विशेप-विशेप रागोंमें उन्मज्जन | 
निमच्चन करता दै । उन्ह विशेष विशेष भक्ति रागोंको “आसक्ति” | 
भी कहते हैं । यदद रागास्मिका भक्ति बड़े भाग्यसे उदित हवती दै ॥१२॥ | 


, इस भावफे उदय होनेसे भक्तकी कैसी दशा ददोती दै, सो | 
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मत्तता, स्तब्धता और आत्मारामता होजाती हे ॥१३॥ 


रागात्मिका भक्तिमें निमग्न साधक कभी मत्त, कभी स्तब्ध 
आर कभी आत्माराम हो जाते हैं। योगकी धारणा भूमिमें पहुँचे 
हुए भकत जब रससमुद्रके भिन्न भिन्न भावमें निमग्न द्दोकर 
अपूंचे आनन्द और शान्तिको प्राप्त करते हैं, तब उनके चित्तसे 
विपयवासना उसी क्षणमें नष्ट दो जाती है. ओर उस समय 
आनन्दसागरमें उन्मन और निमज्जनकारी भक्तके रसानुभवके 
तारतम्यानुसार उनके वदिलेक्षण भी भिन्न-भिन्न प्रकारके दोते है । 
रागात्मिका भक्तिमें निमभ साधक कभी तो रागासूत पान करके 
उन्मत्त द्दोजाते हैं, कभी हृदयके अन्तःस्थलमें रागरूप अमृतको 
पूरणेरूपसे भरकर पूर्णकुम्मकी तरह स्तब्ध और निर्वाक्‌ रहते है 
ओर कभी हृदयकमलमें विराजमान आत्मामें अपूरे 'आसक्तिफो 
प्राप्त होकर आनन्दकी पवित्र घारामें अवगादन करते हुए आत्मा- 
राम होजाते हैं, यदी रागात्मिका भक्तिका 'चरमफल दे। जैसा 
कि स्मृतिमें लिखा है कि-- 
कथं चिना रोमद्प' द्रवता चेतसा विना । 
दिनानन्दाश्रकलया शुद्येद्भक्त्या विनाशयः ॥ 
ययाग्निना हेममलं जहाति 
ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपस । 


शात्मा च कर्मानुशयं विधूय 


मत्तत्तब्धात्मारामत्वम्‌॥ १३ ॥ 
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मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥ | 
चाग्गदूगदा द्ववते यस्य चित्तं 
सुदुत्यमीचणं इसति फचिय । | 
चिलज उद्गायति नृत्यते च | 
मझफितियुक्तो झुवनं धुनाति! ` | 
एवं ग्रतः स्वप्रियनामकोस्या 
जातानुरागो दुतचित्त उच्चैः । व | 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय-- ; 
र्युन्मादवन्चृत्यत्ति लोकवाहा: ॥ | 
फचितुदुन्स्यच्युतचिन्तया फ्रचित्‌ | 
ु हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यजौकिकाः | | 
) नृत्यन्ति गायन्त्यनुशोलयन्त्यजं ) | 
) टु अवन्ति तूष्णीं परमेत्मनिबृंताः ॥ | 
फचित्ुदति घैकुण्ठचिन्तारवल्चेतन: । र | 
फचिद्धसति तथिन्ताहाद उद्‌गायति फचित्‌ ॥ | 
नदति छचिदुस्कण्डो विलो नृत्यति चित्‌ । | 
फरचित्तद्धावनायुक्तस्तन्मयोञ्नुचकार ह ॥ । 
फचिदुरपुखकस्तृष्णीमास्तै संस्परशनिवृततः । । 
अस्पन्दप्रणयानन्द्सलिलामी लितेक्षयः ॥ 
निशम्य कमाणि गुणानतुल्यान्‌ 
CCO. Vasishtha प्री शि।शीजातंसुनि!कतानिं {70 by Fengotn 
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ग्रदातिहर्पोस्पुलफाभुगद्गर्द 
| प्रोत्कण्ठ उद्गायति रोति नृत्यति ॥ 
यदा ग्रहग्रस्त इच फ्रचिद्धस- 
स्पाकन्दते ध्यायति वन्‍्दते जनम्‌ । 
सहुः शवसन वक्ति हरे ज़गरपते 
नारायणेत्यात्ममतिगंतत्रपः ॥ 
भगवान्‌में रागात्मिका भक्तिफे लाभ करनेसे भक्तके चित्तसे 
कोटि कोटि जन्मसञ्चिव समस्त पाप विनष्ट होजाते हैं. और उनके 
चित्तकी विपयवासना भगवदनुरागकी पवित्र 'अग्निमे शुष्क 
काप्रकी तरद्द दग्ध दोजाती है, तव उस अक्तफो लोकलज्ञा लोक- 
भय इत्यादि किसी वस्तुका विचार नहीं रहता दै । वे निलज्ज्ञ 
होकर कभी उच्चद्ास्य करते हैं, कभी आनन्दभावसे विगलित 
होकर नृत्य करते हैं. और कभी भगबानक़ी मधुर गुणकथाओंको 
उद्यस्वरसे गाते हुए निलेज्ज होकर सर्वत्र भ्रमण करते हें. । मधु- 
पानलोलुप भमर जैसे पुप्प-मधुके लाभ करते दी निस्तव्ध दोकर 
उसको पान करता रहता है, ऐसेद्दी वे भक्त कभी-कभो भगवानफे 
आनन्दाखूतको पान करते हुए निस्तब्ध रहते हैं, कभी भगवानके 
विपयमें अलीकिक वर्णन करते-करते आनन्दाभुधारासे निज 
वक्षःस्थलको प्लावित करते हैं और कभी थात्मामे ही एकान्त रति 
प्राप्तकर जगत्को भूल जाया करते हैं । 
यद्दी रागात्मिका भक्तिकी अपूव महिमा है। यद्यपि स्वरूप- 


तुकी, कत. पराभवितम प्राप्त 
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करता है; परन्तु इस रागात्मिका भंक्तिमें भी भगवद्भावमें विभोर 
भक्त भावकी सद्दायतासे आत्माराम हो सकता है. । भगवद्धाव | 
किसी भावको लेकर भावरससागरमें उन्मज्जन निमज्जन करना | 
ही रागात्मिका भक्तिका यथार्थ स्वरूप है ॥ १३ ॥ | 

रागारिमका भक्तियुक्त भक्तका भाव वणेन करके भाव । 
-पदार्थके साथ ईश्वर तथा कायंत्रह्का क्या सम्बन्ध है सो दिलाया 
जाता दै-- | 

ईश्वर भावगम्य है, भाष शब्दके द्वारा प्रकाशित होता ६ | 
:इसलिपे कायत्रह्म नामरूपात्मक है॥ १४ ॥ | 

भगवान्‌ भावके द्वारा जाने जाते है. । आव शब्दके द्वारा | 
प्रकाशित होता दै । इसलिये जगत्‌ नामरूपात्मक दै. । जहां भाव 
है, वद्दा रूप दै और जहां भाव है, वहां शब्द होना निश्चित है । | 
दूसरी ओर भावसे रूप ओर शब्दसे नाम का्य-कारणरूपसे | 
प्रकट द्वोते है. । अन्ततः भाव और शब्दात्मक जगतका नामरूप | 
त्मक दोना मो स्वतः सिद्ध दै । मन, वाणी और वुद्धिसे अतोत | 
होनेपर भी भावुक साधक केवल भावके द्वाराही भगवान! | 
साक्षात्कार करते है. । थुतिमें मी कद्दा है, कि-- 

भावम्राद्ममनीडाण्यं भावामावकरं शिवम्‌ | 
कलासगेकर देयं ये प्रिदुस्ते जहुस्तनुम ॥ 
भावके द्वारा गम्य, भाव और अभाव दोनों दी के कर्ता, | 


000एप नास आहूयोलाओउलसानापाशामरकशरामंगदर:!१४॥;.. 
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सृष्टि स्थिति ओर प्रलयके अधीश्वर, शिवरूप भगवानको जो भक्त 
जानते हैं उनको चिदेहमुक्ति लाभ द्वोतो दे । तटस्थज्ञानसे स्वरूप- 
ज्ञानमें पहुँचते समय भावही प्रधान अवलम्बन है. । तटस्थज्ञान 
चह दै कि जहाँ ज्ञाता-ज्ञान-झ्ेय इस त्रिपुटीके रद्दते हुए आत्माके 
साथ सम्बन्ध स्थापित हो और स्वरुपज्ञान वह दै कि जहाँ 
त्रिपुटीके विलय दोनेसे अद्वितीय सथिदानन्द स्वरूपका साक्षात्कार 
दो । इन दोनों ज्ञानोंकी सन्धिमें भावकी आवश्यकता दै, क्योंकि 

- तटस्थ ज्ञानभूमिसे स्वरूप ज्ञानभूमिमें पहुँचते समय कुछ स्थूल 
अवलम्बन न रहनेसे साधकको भावका आश्रय लेना पड़ता दै । 
उस समय मैं सत्तरूप हूँ, में चित्रूप हूँ, में आनन्दरूप हूँ, में 
रहम हुँ, इस प्रकार उच्चभावोंके अवलम्बनसे साधक परमात्माका 
स्वानुभव. प्राप्त करके कृतकृत्य हो सकता है । इसीलिए स्मृतियोंमें 
भावकी ऐसी महिमा वर्णित की गई है। यथा-- 

आवेन लम्यते सत्रं भावेन देवदृशंनम्‌ । 

भावेन परमं ज्ञानं तस्माद्भावावलम्यनम्‌ ॥ 

आवात्परतर नास्ति प्यैलोस्ये सिद्धिमिच्छुताम्‌ । 

आवो दिं परमं ज्ञानं ्रज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ 

आावातपरतरं नास्ति येनानुग्रदवान्भवेत्‌ । 

आावाइनुमरहमासिरचुम्रहान्महासुखी ॥ 

भवेन खम्यते सब भावाधीनमिंदं जगत्‌ । 


भाव विना विना [न्‌ सिचित पव ॥ 
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आवारपरतर नास्ति भावाघीनमिदं जगत्‌ । च 
भावेन लभ्यते योगस्तस्माद्धावं समाभ्रयेत्‌ ॥ 


इन स्सृतियोंका तात्पये यह दै कि--भावके हारा सकल | 


वस्तुओंका लाभ होता है, भावके द्वारा भगवानका साक्षात्कार 
होता दै, भावके दवारा परमज्ञानकी प्राप्ति होती दै इसलिये 


भावका अवलम्बन करना चाहिये । सिद्धि-प्राप्तिकेलिये भावसे | 


श्रेष्ठ कोई वस्तु नद्दी दे, भावके द्वारा ब्रह्मज्ञानका लाभ होता है, 
आवका आश्रय करनेसे भगवानकी कृपा होती है जिससे परम 
सुख लाभ होता दै । समस्त जगत्‌ भाव द्वी के अधीन दै--इसलिये 
भावके बिना कदापि सिद्धि नहीं होती है. । यद्यपि आन्तरिक 
भावोंके प्रकाश करनेमें वहिरक्ञांफी चेष्टा सहायक द्दोती दै तथापि 
शब्द ही इसमें प्रधान सहायक है। अधिकन्तु शब्दके द्वारा ही 
बहिजंगतम आन्तरिक भावांके वने रहनेमे साक्षात््‌ सहायता होती 


है। जैसा कि चणमा (विद्युत्‌) एक चणकेलिये प्रभादानके | 


द्वारा जगतको आलोकित करके दूसरे क्षणमें हो मेघगर्भमें विलीन 
होकर जगत्को द्विगुण अन्धकारसे परिपूर्ण कर देती दै; ऐसेददी 
अन्तजगतमें प्रकाशित दोनेपर भी यदि बद्दिजगततमें शब्दके द्वारा 


प्रतिष्ठित न हो तो भावके अप्रकाशाके कारण यद्दिजंगत्‌ भाव- | 


शुन्यतारूप अन्धकारसे भर जाता दै। कारणन्रद्वके साथ भावका | 


सम्बन्ध दै और भाव शब्दद्वारा प्रकाशित होता है। इस विपयमें 
इस प्रकारफी 'आशक्वा की जा सकती दै. कि, योगद्शेनमें “तस्य- 
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परन्तु इस सूत्रम “शब्दद्योत्यश्च भावः” अर्थात्‌ शब्द भावका 
द्योतक है, ऐसा कह रहे हैं तो इस विरुद्ध भावका सामञ्चस्य क्या 
हे? क्योंकि वाचक और द्योतक एकही अर्थके प्रकाशक हैं । 
इसका समाधान यदद दे कि यदि शाख्रमें वाचक और द्योतक 
दोनों दी एक अर्थको प्रकाश करते हैं. परन्तु उसमें कुछ पार्थक्य 
भी दै। जो यिना किसीकी सहायतासे स्वयं ही अर्थको प्रकाशित 
करते हैं, उनको वाचक्र कहते हैं और जो किसीके 'अवलम्यनसे 
अर्थको प्रकाश करते हैं. उसका नाम द्योतक दै । प्रणवरूप शब्द 
ईश्वरका वाचक है, क्योंकि स्‌ युन्सुख प्रक्ति-पुरुपके प्रथम 
सम्मेलनसे ही प्रणवकी उत्पत्ति हुई दै, इसलिये साक्षात्‌ सम्बन्धसे 
प्रणव ही ईश्वरका वाचक दो सकता दै। इस प्रकारसे प्रणचरूप 
शब्दके साथ ईश्वरका साक्षात्‌ सम्बन्ध द्दोने पर भी प्रणवके द्वारा 
ईश्वरको अवगत द्दोकर ईश्वरके अवलम्यनसे शब्द ईश्यरके भाव- 
समूहको प्रकट करता है इसलिये “भावः शब्दद्योत्यः कहा गया 
हे शब्दयात्रकः नद्दी कहा, अतः अविरुद्ध हुआ । वहो भाव और 
शब्द रूपान्तरसे रूप और नाममें परिणत होते हैं। जगदुसपत्ति- 
कारी भाव जगतर्मे रूप और शब्दके द्वारा प्रकाशित द्दोता है। 
नाम शब्दका परिणाममात्र दै इसलिये दृश्यमान जगत्‌ अर्थात्‌ 
फार्यत्रद्ध नामरूपात्मक दै. क्योंकि कारणका गुण द्वी कार्यरूपसे 
परिणत होता है । कारणमें जब भावका सम्बन्ध दै और कार्य- 
कारण ही का बियतेमात्र है और कारणसे सम्बन्धयुक्त भाव 
०्छ्म खर पके गाए यंग) हात 0-8० ते,व्ययंत्रा0 
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लिखा दे कि :-- 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं अतिचक्षणाय । 

इन्द्रो मायाभिः पुरूख्प इयते युक्तो स्य दरयः शतादश ॥ 

“जञामरूपे व्याकरयाणि” 

` «बाण रूपाणि विचित्य धारो नामानि कृस्वा5मिवदन्यदास्ते” 

“ग्ाकाशो इ वे नामरूपयोनिबंद्धिता? । 

जब कारणत्रह्म मायाके आश्रयसे बहुरूप होकर कार्यत्रद्महूपसे 
बिवदित होते हैं तो नाम आर रूपद्दीके अवलम्वनसेः होते ह। 
कारणत्रह्मका कार्य, कार्यत्रह्मख्पी जगत्‌ दै । भाव जव अन्तिम 
अवलम्बन रहकर लयोन्मुख होता हुआ स्वरूपज्ञानमें पहुँच जाता 
इ बद और बात दै; परन्तु जब लयोन्सुख न हो, तो भावसे रुप 
और शब्दसे नाम कारणकायेरूपसे उत्पन्न हो जाता दै। इस 
कारण मानना ही पड़ेगा फि, कायंत्रह्मखपी जगत्‌ नामरूपा | 
त्मक है. ॥ १४॥ 
. भावके प्रसङ्गसे ज्ञान ओर अज्ञानभूमिका निर्देश किवा, 
जाता दै-- 


भावमय दृश्य चतुदेश प्रकारके होनेसे सप्त ज्ञानभूमि 
और सप्त अच्चानभूमि दै ॥ १५ ॥ | 


as! ॥॥ 


| 
| 
| 
| 
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रसपाद्‌ ` शश 


ooo काळ कलो 


भावमय दृश्य चतुदश प्रकारसे विभक्त है.।. श्रतिमे भी 

लिखा है कि-- 
इ ये ते पाशाः सप्त सस त्रेचा तिछन्त । 

समस्त दृश्य वस्तुओंके सात-सात विभाग दैं। इसलिये सात 
ज्ञानभूमि ओर सात अज्ञानभूमि दैँ। परमात्माका आधिभोतिक 
स्वरूप कायत्रद्य विराद्‌ है उसकी भी वेदमें 'चतुदंश भुबनरूपसे 
व्याख्या की गई दै । सत्त्व और तम, पुण्य और पाप, प्रकाश और 
अन्धकारके अनुसार विराट पुरुपकी नाभिके ऊपर सप्तलोक ओर 
नीचे सप्तलोक, इस तरहसे चतुदेशलोक विद्यमान हैं। और 
स्थृतिमें भी लिखा दे कि 


स पुच पुरुपस्तस्मादरडं निर्भिद्य निर्गतः | 

सहस्रो रियाह्वक्षः सहखाननशी पंवान्‌ ॥ 

यस्येदाययबैलांकान्‌ कल्पयन्ति मनीपिणः | 

, कट्यादिभिरधः सप्त सस्तोध्व जघनादिभिः ॥ 
उस सहस्तऊरु, सहस्रपाद, सहस्नचत्तु, सहस्नसुख और सहस्र- 
शीप पुरुपक्रे शरीरम समस्त लोककी कल्पना दोती है । उनकी कटि 
(कमर) के ऊपर सात लोक ओर कटिके नीचे सात लोक रहते 
हैं। काये और फारणके सम्बन्धके अनुसार व्यट्टि-सृष्टिमं भी 
इसीलिये सव पदार्थ सात प्रकारके दोते हैं। यथा-सप्त व्याट्टति. 

सप्त दर्शन, सप्त धातु इत्यादि । र 


ते ७. १ र 
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ती कामाक 


कमक 


| 
| 
| 
| 
| 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मास्सप्ार्चिपः समिधः स होमाः। | 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुद्दाशया निद्दताः स्त सप्त ॥ | 


सप्त प्राण सप्त अग्निकी ज्वाल्ाएँ, सप्त समिधाएँ, सप्त होम| 
आर सप्त लोक, जिनमें ये सघ विद्यमान हैं और प्राण भी विचरण | 
करते हैं । स्पृतिमे भो लिखा है: | 
अन्ये भेदाश्च भो देवाः श्रयन्तां सप्तथा मम । | 
स्थूलसूचमग्रपञेषु व्याप्तोस्मि सपरूपतः ॥ | 
भ्रज्ञानज्ञानयोररिम भूमयः सप्त सत्त च। | 
उदध्वंलोकाश्च ये सत्त ्यघोलोकाश्च सत्त ये ॥ | 

अहमेवारिस ते सबं सप्त प्राणास्तथेव च । 

सप्त व्यादृIयः सए समिधः सप्त दीप्तयः ॥ 
अहमेवास्मि भो देवाः ! ससत ददोमा न संशयः । 

चारा यै सप्त मूस्वाऽथ कालं दि विमजाम्पदस्‌ ॥ 

सस भूम्यनुसारेण ज्ञानस्य ग्रिदियोकरसः। 
सपत्ञानाधिकाराद्ोपासनायास्तमेच ते ॥ 
सपकर्माधिकाराश्च सर्व तेऽस्म्यइभेव भोः। 

सप्त चप्रविभेदेषु प्राणात्रतारमकेष्त्रहम्‌ ॥ 

पोडानां स्थापनं कायंमाविभूंय करोमि च । 
कुष्णरक्तादिका वर्णा भूत्या च सप्त संख्यकाः ॥ 

ग्रहमेव जगत्सम नितरां सम्परकाशये | 
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- गमीरध्वान्तपु्ञेन सयमार्छादयामि च। 
खौकिकं भावराज्यजञ स्त गौणरसेरहम्‌ ॥ 
च्यनज्मि साधकान्मूयः सुदिव्ये$लोकिके रसे | 
सत्त सुख्यरसेरेवोन्मज्ञये च निमजये ॥ 
जीवानां स्थूजदेहेपु व्याप्तास्मि सप्त धातुभिः । 
जोवाघारक्षितावस्यां ब्याप्तास्मि च तयैव तेः ॥ 
अद्वाचकस्य भो देवाः! मणवस्य निरन्तरम्‌ । 
सहाङ्गानि स्वराः सप्त सम्भूयोस्पादयन्ति च ॥ 
सृष्टि शब्दमया सर्वा येदिकीं लोकिकी तथा | 
तीर्थानां स्त भेदा ये पोडानाच दिवीकसाः ॥ 
ग्रनायंमानवानाच सप्त भेदा यथोचिताः । 
सप्ताधिकारा ये देवाः ग्रायंजातेः प्रकोतिता: ॥ 
सप्त स्यूलप्रपत्चस्य शक्तयश्राहमेव ताः। 
सप्त सागररूपेण सदा पर्यावृतास्ति हवि ॥ 
निवासभूमिर्जावानां मयैच सुरसत्तमाः । 
उपासकगणान्‌ सप्त-मातूकारूपमाश्चिताः ॥ 
गन्तूपा्नामारे विधायाग्रेसरान्‌ दि तान्‌। 
उपासनानदीस्नाताम्स्यसमोपं नयामि च ॥ 
भूमिदांशंनिकीः सस निर्माय ताभिरेव च 
आरोप्य ज्ञानसोपाने साघकास्तरववेदिनः ॥ 
न यस्मात्‌ पुनरादृत्तिस्तस्कैवल्यपत्रं नये । 


मेरे सात प्रफारके भेद और सुनिये । मैं सप्त- 
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और सप्त-अज्ञानभूमि भी मैं हो हूँ। जो सप्त उद्ष्यंलोक ओर 
सप्त अधोलोक हैं, वे सब में ही हैँ और उसी प्रकार दै देवगण ! | 
सप्त प्राण, सप्त दीप्ति, सप्त समिधा, सप्त होम ओर सप्त व्याहृति 

निश्चय मैं ही हूँ। सप्त दिन ( वार ) होकर मैं ही कालको विभफ्त | 
करती हूँ। हे देवगण ! ज्ञानकी सप्त भूमिकाओंके अनुसार सम 
ज्ञानाधिकार, सप्त उपासनाधिकार और सप्त कर्माधिकार मैं दी हूँ । 
प्राणावतेरूपी सप्त चक्रॉमें में आविभूत होकर पीठ स्थापन करता 
हूँ। कृष्ण रक्त आदि सप्त रङ्ग दोकर में ही सम्पूण जगतका | 
प्रकाशित करती हूँ । पुनः मैं सप्त छाया रूपसे सम्पूर्ण जगतको 
निबिड़ तमसमूहसे आच्छन्न कर देती हूँ। सप्त गौण रस रूपसे 
मैं लौकिक भावराज्यको प्रकट करती हूँ ओर पुनः सप्त मुख्य 
रसॉके द्वारा ही में अलौकिक सुदिव्य रसोंमें साधकॉको उन्मड्ञन | 
निमज्जन कराती हूँ, सप्त धातुओं द्वारा में जीबॉके स्थूल देहोंम | 
व्याप्त हूँ और इसी प्रकार सत्त धातुओं द्वारा मैं जीवाधार इस | 
पृथिवीम परिव्याप्त हुँ । हे देवगण ! मेरे वाचक प्रणवके सप्त अग | 
सप्त स्वर होकर सकल वैदिक और लौकिक शब्दमयी सृष्टिको 

निरन्तर उत्पन्न फरते दै । हे देवतागण ! तीर्थोंके सप्त भेद, पीठोके ' 
सप्त भेद, अनाय मनुष्योंक्रे सप्त भेद, आयेजातिके सप्त अधिकार 

और स्थूल प्रपञ्चकी सप्त शक्तियाँ ये सब मैं दी हूँ । द्दे देवतागण ! | 
सबंदा सप्त सागर रूपसे मैने ही जीवॉकी निवासभूमिको आत 
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उपासकोंको उपासनामागंमें अप्रसर करके उपासनामें प्रवीण उनउन 
उपासकोंको अपने निकटस्थ कर देती हूं ओर सप्त दाशनिक 


भूमिको घना कर उन्होंसे में तत्त्वज्ञानी साधकोंफो झानसोपानमे 
आरूद करा कर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती, उस केचल्यपद्म 
पहुँचा देती हूँ । 

इन सब विचारोंके अनुसार ज्ञानभूमि ओर अज्ञानभूमिके भी 
सात सात करके चतुर्देश विभाग किये गये हैं ॥ १५॥ 

इसी तरहसे रसका विभाग किया जाता दै: 


रसज्ञान भी चतुर्दश प्रकारका है उसमें सात मुख्य और 
सात गौण हैं ॥ १६ ॥ 

रसके ज्ञानमें भी चौदह प्रकारके भेद हैं, उनमें सात रस 
प्रधान और सात अप्रधान हैं। गोण सात रस निम्नभूमिके दे 
इसलिये ये साक्षात्‌ उन्नतिकर नहीं हैं परन्तु मुख्य सात रस 
साक्षात्‌ उन्नतिके देनेवाले है जिनका विवरण आगे किया जाता 
है। जेसे एक ब्रद्माण्डके उत्तम और मध्यम भेदसे सात और सात 
इस प्रकार चौदह भेद हैं, उसी प्रकार भावरस सागरफे भी चौदद्द 
भेद हैं। वस्तुतः दृश्यरूपी जगतके सब विभागोंके सात सात भेद 
होते हैं, जैसे पूर्वसूत्रमे कहा गया दै। वे द्दी सात भेद पुनः 
प्रकृतिके स्वमावसिद्ध उन्दरूप होनेसे चौदद वन जाते है । जेसे 
एक अद्याण्डमें सत्त्वमय लोक भू, भुव, स्व आदि सात है और 
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` दुसरी झर तमोमय अतल, वितल, सुतल आदि सात लोक अलग |. 
हैं । इसी इन्द्रविज्ञानफे अनुसार भगवद्वाव-प्रकाशक रस भी झुर 
आर गौणरूपसे चौदह हैं. और इस प्रकार चोद प्रकारे 
रसोंका होना भी दार्शनिक बिज्ञानसे सिद्ध ही है ॥ १६॥ 
अब रसांका वणन किया जाता दै-- | 
हास्य आदि रस गौण हें. और दास्यासक्ति, सख्या- | 
सक्ति, वारसन्यासक्ति, कान्तासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति | 
गुणकीचंनासक्ति और तन्मयासक्ति ये सात मुख्य 
रस हैं ॥ १७॥ 
. हास्य आदि सात प्रकारकी आसक्तियाँ गोण और दास्य आरि 
| सात प्रकारकी आसक्त्तियाँ मुख्य हें । रसके भावोंको जाननेयाले | 
ूर्वाचास्याँकी यद्द सम्मति है कि यह सृष्टि शङ्गारप्रचुरा है; | 


अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुपके श्वंगारके द्वारा दी समस्त जगत | 

उत्पत्ति हुई दै । भ्रतिमें लिखा है कि-- | 
'तमसासोत्‌ तमसा गृढमम्र' प्रकेतं सलिलम्‌ । 

नाऽसदासीग़रो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो ब्योमपरो यत्‌। 

किमावरीवः कुद्दकस्पर शामच्रम्मः किमासीद्‌ गइनं गभीरम्‌ ॥ 

न सृत्युरापीदस्रत॑ न तर्हि न राज्या अद्ध आसीत्यक्रेतः । | 

|| 


| 
\ 


दात्यादयो गौणा दास्यासक्ति-सख्यासक्ति-वात्सल्यासक्ति-कान्तासक्त्‌या 
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रसपाद ६१ 
झआासोद्वातं स्वघया तदेकं तस्मादन्यान्न परः किञ्चनास ॥ 
कामत्तद्ग्ने समचत्तताधिमनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ | 

सतो बन्धुरप्ततो निरविन्दन्‌ दि प्रतिष्या कवयो मनीपा” ॥ 


८ झास्मेवेदमग्र आसीदेक एव सोऽफामयत जाया मे 

स्यादथ प्रजायेय” “स तपस्तप्स्वा मिथुनमेच्दत?? 

तपसा चीयते व्रद्ष ततोऽन्नमभिजायते । 

अन्नाप्राणो मनः स्यं लोकाः कमंसु चासुतस्‌ ॥ 

यः सवशः सवविद्यस्य शानमयं तपः । 

तस्मादेतदू्द्म नामरूपमन्नश्च जायते ॥ 

्रह्माएडकी प्रलयदशामें सत्‌ असत्‌ आकाश आदि कोई भी 

नहीं थे, केवल सर्वत्र व्याप्त गंभीर अन्धकार था, सत्यु नदो थी 
इसलिये अमृत भी नहीं था, दिन नहों था इसलिये रात्रि भी नहीं 
थी, केवल एकमात्र परमात्मा दी विद्यमान थे। तद्नन्तर प्रलयके 
'गर्भमें लयप्राप्त जीवांके समष्टि-संस्कारमें जय अछुर उत्पन्न दोनेका 
समय आया तव परमात्माने तप करके मेथुनकी इच्छा की । उनका 
यहद तप मतुप्योंके ऐसा साधारण तप नहीं दै, परन्तु पूर्व कल्पके 
अनुसार सृष्टिके विपयमें ज्ञानमात्र है। इस ज्ञानके द्वारा प्रेरित 
होकर जब उन्होंने एकसे बहुत होनेकी इच्छा की, तब उन्दीके 
शरीरसे प्रकृतिरूपिणी जायाकी उत्पत्ति हुई, जिनके साथ मिथुनी- 
आवका फलरूप दी शङ्गारमचुरा यदद सष्टि दै। स्पतिमे भी 
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द्विधां छत्वात्मनो देहम्थन घुरुपोऽमवत्‌। 
अर्थन नारी तस्यां स विराजमसजल्यसु: ॥ 


परमात्मा अपनी देहको दो भागोंमें विभक्त करके आधे | 
पुरुप और झधेमें नारी वने और उसी नारीके गर्भेमें बिराट्की 
उत्पत्ति की । और ऐसा भो किसी-किसी स्सृतिमें लिखा दै कि 


योगेनातमा सूष्टिविधो द्विधारूपो बभूव सः । 
पुमांश्च दक्षिणार्धाङ्गो वामार्घा प्रकृति: स्खृता ॥ 
तां वुदशं महाकामी फामधारां सनातनः । 
अतीव कमनीया चारुपझ्जसन्निमाम्‌ ॥ 
द्वा सां तु तया साथ रासेशो रासमण्डले । 
रासोलासेषु रसिको रासक्रीडां चकार ह॥ 
नानाप्रफारशङ्गारं श्वक्षरो मूर्तिमानिव । 
चफार सुखमम्मोगं यावद्वे अझणो दिनम्‌॥ 
ततः स च परिभ्षान्तस्तस्या योनो जगरिपता । 
फ़ार वीर्याथानञ्च नित्यानन्दे शुमक्षणे ॥ 
गाग्रतो योपितस्तस्य सुरतान्ते च सुधत !। 
निम्ससार श्रमजलं श्रान्तायास्तेजसा दरे; ॥ 


` « महाक्रमणशिष्टाया निः्धासश्च यभूत्र इ। 
- तदा चने श्रमजल सत्सच' विश्वयोलकम्‌ ॥ 


स च निःश्वासबायुश्र सर्वाधारों बभूव ह । 
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` घर्मतोयाधिदेवश्च यभूघ यरुणो महान्‌ । 

तद्वामाङ्गाच तस्प्ली वरुणानां यभूय सा ॥ 

अथ सा कृष्णचिच्छक्तिः कृष्णणभ' दधार ह । 

शतमन्वन्तरं यावउज्बलन्तों घ्र्तेजसा॥ 

शतं मन्चन्तरान्ते च फाल्नेऽतीतेऽपि सुन्दरी । 

सुपाव ठिम्यं स्वर्णांभं यिश्वाघारालयं परम्‌ ॥ 
भगवानके चित्तमें जव सृष्टि रचनेकी इच्छा हुई तब योगके 
द्वारा उन्होंने अपने शरीरको दो भागोंमें विभक्त कर लिया। उन 
दो भागोंमेंसे दक्षिणभाग पुरुपरूप आर यामभाग प्रकृतिरूप 
होगया । तदनन्तर श्रीभगवानने फोमलपद्मकी ऐसी अत्यन्त 
सुन्दरी उस जीको कामातुर देखकर उसके साथ शङ्गारसम्पन्धी 
बहुत लीला की और शुभकालमें जगत्पिता परमेश्वरने उसके 
_ गर्भमें वीर्याधान कर दिया । इस रतिक्रीड़ाके अन्तमें प्रकृतिके 
अङ्गसे भ्रमजल निकलने लगा और अति थाक्रमणके क्लेशसे 
दीघश्वास बहने लगा । प्रकृतिके अङ्गसे निकले हुए श्रमजलसे 
समस्त विश्वगोलक आवृत हुआ ओर निःश्वासके द्वारा समस्त 
जीवांके प्राणरूप सब्बाधार वायुकी उत्पत्ति हुई । रतिश्रमरूप 
कारणसे उत्पन्न पसीनेके विन्दुओंकी अधिदैव शक्तिरूपसे वरुणदेव 
उत्पन्न हुए एवं वरुणदेवके वाम अङ्गसे उनकी स्री वरुणानीकी 
उत्पत्ति हुई । तदनन्तर भ्रीभगवानकी शक्तिरूपिणी प्रकृति माताने 
प्रद्मतेजसे तेजस्विनी होकर शतमन्वन्तर कालपय्यन्त गर्भ धारण 
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ति? देबोमीमांसादशेन 
यद्दी समस्त जीवाँका आधार स्वरूप ब्रह्माएड कहा जाता है। 
अक्तिके चतुइंश रस इसी सष्टिके आदिभूत शटङ्गाररसके हो 

परिणाममात्र हैं। केबल निमिचके भेदसे दी समस्त जगते | 

मूलकारण उसी प्रकृति ओर पुरुपके संयोगरूप शङ्गाररसने ही | 

बहुभेदको प्राप्त ददोकर समस्तजीयॉंके हृदयराज्यमें अधिकार | 

विस्तार कर रक्खा है! इन चतुदंश-रसोंमेंसे सात रस मलिन- | 

नारके और सात रस शुद्ध शङ्गारे हैं। दास्प, बीर, करुणा, | 

अद्भुत, भयानक, वोभत्स और रौद ये सात रस गोण अर्थात्‌ | 

मलिन श्ज्ञारके हैं । इन सव रसाँक विपयमें यद्यपि कदी-कहा | 

अक्तिरसके आचायाँकी ऐसी सम्मति मिलती है कि सव रस 

आनन्दके परिणामरूप होनेसे इनके द्वारा भी उन्नति हो सकती 

। दवे, तथापि इन सब रोके आशभरयोंके मलिन दोनेसे वे सब गोण 

) दी हैं। दास्य आदि गोण रसोंके द्वारा उन्नतिके विपयमें रमतिगे 

ऊहा दै कि-- 

उक्तं पुरस्तात्रेतत्ते चेद्यः सिद्धिं यथा गतः। . | 

द्विपक्षपि दृपीकेशं किमुताधोक्षजम्रियाः ॥ | 

कामे रोधं भयं स्नेहमेक्य सोददमेव' च्च 

नित्यं हरो बिद्धतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 

झैप्मोरावातद्रिरूपेपु श्रङ्गारः परमोज्चलः । 

भोष्मों बीरे दुशरथः करुणे स्थितिमाप्तवान्‌ || | 

यल्यञ्चुनयशोदानां विश्वरूपस्य दशने ॥ । 
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गोप़ालयाला द्वासस्य ओदामोइदनादिपु । 

एवमन्यत्र भीत्यादिग्रितयेद्पि बिचिन्त्यताम्‌ ॥ 

गोप्यः कामाद्धयात्कंसो द्वेपाच्येद्याद्यो नृपाः | 

सम्पन्धादूबृष्णयः स्नेहास्पार्था भक्तया मुनीश्वराः ॥ 

श्वारी राधिकायां सखिपु सफरुणः चयेउदग्धेप्वगाहे- 

यँभित्सो तत्य गर्भे मजकुलतनयाचैलचोय प्रहासी । 

वोरो दैत्येपु रोजी कुपितवति तुरासाहि दैथ्यक्षयीन- 

स्तेये भीमान्विचित्री निज्ञमहसि शमीदामदन्ये स जीयात्‌ । 

जैसे द्वेप प्रदर्शन करने पर भी भगवानमें दप दोनेके कारणः 

राशुपालादिफोंको सिद्धि प्राप्त हुई थी; इस तरदसे काम, क्रोध, 
भय, स्नेह, ऐक्य अथवा सोह्दद्य इनमेंसे किसी एक भावके 
गश्रयसे भगवानमें तन्मयता प्राप्त दो तो उसोसेद्दी साधककी 
उन्नति होती है । यथा-भीप्मपितामददको वीर रसके द्वारा, दशरथ- 
को फरुणा रसके द्वारा, बलि, अजुन आर यशोदाफो विराटरूपके 
देखनेसे अद्भत रसके द्वारा, गोपाल बालकोंको दास्यरसके हारा, 
कंसको भयानक रसके द्वारा, अघासुरको यीभत्स रसके द्वारा और 
इन्द्रको रोद्र रसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हुई थी । परन्तु सात मुख्य 
रसाँका विपय ऐसा नहीं दै । क्योंकि दास्यादि मुख्य आर्साक्तियों- 
में मलिनताका नाममात्र भी न रहनेसे इन सबोके द्वारा साक्षात्‌- 
रूपसे भक्तका कल्याण हुआ करता दै। रागके उदय होनेसे 
भक्तका चित्त निशि दिन उसी 'आनन्दसागरमें निमग्न रहता दै 


०८कौर अक वति हो हेसे | कतर ठे अति कोर, 
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भक्त दासभावका आश्रय करके, कोई भक्त ब्रात्सल्यभावः | 
आश्रय करके, कोई भक्त कान्ताभावका आश्रय करके, कोई भ 
आत्मनिवेदन भावका आश्रय करके, कोई भक्त गुणकीत्तन | 
भावका आश्रय करके और कोई भक्त तन्मयतासक्तिका आश्रय कर | 
भगवत्‌ राज्यमें अप्सर होता हुआ अन्तमें उसी परमानन्दपदरो | 
प्राप्त करता है । भगवान्‌ भक्तके आधीन हे; इसलिये उनमें । 
आसक्त भक्तोंके प्रति असीम कृपा वितरण करके उनकी सेत | 
रक्षा करते हें और अन्तमें परमानन्दरूप मुक्तिपदको प्रदान कर। | 
-हें। क्योंकि उन्होंने निजमुखसे कहा है. कि-- 
ग्रहं अक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इय द्विज । 
साधुभिग्रस्तृदयो  भक्तेभक्तजनप्रिय: ॥ 
१ नाहमात्मानमाशासे मन्रक्तेः साधुभिर्विना । 
। श्रियज्ञात्यन्तिकी ्रझन्‌ ! येपां गतिरहं परा॥। 
थे दारागारपुग्रापप्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तमुरसहे || 
मयि निधद्धह्दद्याः साधवः समदृशंनाः | 
चरो कुवन्ति मां मक्तया सस्खियः सत्पतिं यथा ॥ | 
साधवो हुद्रयं मद्यं साधूनां हद्यन्त्वद्दम | । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेम्यो मनागपि ॥ 
मैं कदापि स्वतन्त्र नहीं हूँ भक्तके ही अधीन हूँ क्योकि मेरा | 
हृद्य अपना नहों दे परन्तु साधु भक्तोंका हो हे । जिन भक्तांगे | 
CCकेरे'कइह)मान्याशएय' धोकर) खी खुम, एघार दार 0प्रमीठप्तयता 
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रेकयको छोड़ दिया दै उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ । सत्र 
समदृ्टिसम्पन्न साधुगण मुझमें मन, प्राण समर्पण करके अनन्य- 
भक्तिफे द्वारा सती खो जैसे अपने पतिको वशीभूत करती है. इसी 
तरहसे मुझे भी वशीभूत करते दें। साधु लोग मेरे हृदय दै, में 
साधुओंका हृदय हूँ, वे मेरे विना त्रिमुवनमे “ओर किसीको भो 
नहीं जानते हैं, में भो उनके सिवाय त्रिधुवनमें अर किसीको 
नहीं जानता हूँ. । भगवानके अतिप्रिय इन सब भक्तोंकी दास्य 
सख्य आदि आसक्तियाके विपयमें भक्तिशास्तमें अनेक प्रमाण 
मिलते हैं । पवननन्दन इनुमाचक्ती भगवान्‌ रामचन्द्रके ऊपर जो 
'अपूचं दास्यासक्ति थी सो प्रसिद्ध दी है। इस दास्यासक्तिके उद्य 
द्वोनेसे सेवकभावसे भक्त अपनेको भगवानकी ओर उनके भक्तों- 
की सेबामें समर्पण करता दै क्योंकि श्रीमगबान्ने कदा है कि - 
मद्धक्तानाञ्ञ ये भक्तास्ते मे भक्ततमाः ससुताः । 
समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेप्पोडस्ति न प्रियः ॥ 
. ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यददम्‌ ॥ 

मेरे भक्तांका जो भक्त दे बह मेरा प्रियतम भक्त दै, जगतमें 
कोई मेरा प्रिय या अप्रिय नहीं दै परन्तु जो भक्तिपूवंक मेरी 
भजना करता दे मैं उसीफा ही हूँ । सख्यभावके दृष्टान्तमें 'अजुन- 
का नाम लिया जा सकता दै जिन्होंने सख्यताफे. समान भावमें 
आकर रीकृष्ण भगवानसे कुछ भेदयुद्धि नहीं रकग थी। परन्तु 
जव विश्वरूपके दशानसे भीकृप्णका यथाथ स्वरूप उनफो मालूम 
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सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 
हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखेति 
अज्ञानता महिमानं तदेदं 
मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥ 
यघ्यावहास्ता्थमसत्कृतोऽसि 
बिह्दारशरयासनमोजनेपु । 
एको5पवाप्यच्युत ! तत्समच्ं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयस्‌ ॥ 


| 

| 

| 

| 

दे विश्वरूप ! मैंने आपके स्वरूपको न जानकर मित्र समझ | 

करके जो उपहास और सामान्य सम्बोधन आदि रूप छपराधोंको | 
किया सो आप क्षमा कोजिये । बात्सल्यासक्तिके दष्टान्तर्मे यशोदा 
। ओर नन्द गोपादिकॉकों आदशेरूपमें लिया जा सकता दै, जिन्होंने 
श्रीकृष्ण भगवानका विश्वरूप धारण ओर कालीय-नागदमन 

आदि अलौकिक कार्यसमूहको देखनेपर भी उनके साथ पुत्रभावसे | 

ही प्रीति की थी। इसी वात्सल्य आवसे ही भावित दोर किसँ | 

भक्तने कहा दै कि-- | 

एह्योदि वत्स ! नवनीरदकोमलाङ्ग ! | 

चुम्बामि मूर्धनि चिराय परिप्यजे स्वाम्‌ | । 

आरोप्य वा हदि दिवानिशमुइद्धामि | 

चन्देऽथवा चरणपुष्करकद््यन्ते ॥ | 

हे वत्स ! नूतन मेघसद्दश कोमलाङ्ग ! तुम मेरे पास आओ, । 

00क्षं तुच्छ हदो पका (पुत्र ठ्तेदको, जरिखाधेता" (छ अप 
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तुम्हारे चरणकमलोंमें प्रणाम करूं । कान्तासक्तिका अपूर्व दृष्टान्त 
प्रजगोपिकाओंमें मिलता दै जिन्हांने समस्त लोक-लज्जा कुल- 
सर्यादा और गाद्देस्थ्य-धमेको परित्याग करके श्रीकृप्णको साक्षात्‌ 
भगवान्‌ जानकर वृन्दाचनविलासी मोहनमुरलीधारी हृद्यराज 
आनन्द्कन्द सश्चिदानन्दरूप श्रीकृष्ण भगवानके पवित्र प्रेमसिन्धुके 
गंभीर जलमें अपनी अपनी जीवनतरणियोंको निर्भयदरद्य होकर 
बहा दिया था, जिनकेलिये भगवानको भी कहना पड़ा कि-- 

न पारयेऽहं निरवद्य संयुजां 

स्वसाधुकृत्यं बियुधायुपा5पि चः | 
या मा5मजन्दुष्भरगेहरखझुलाः 
संबृर्च्य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥ 
दे ्रजगोपिनीगण ! आप लोगोंका मेरे उपर प्रेम परम पवित्र 

दै जिसका में इस जन्ममें चदला नहीं दे सकता हूँ । क्योंकि आप 
लोगोंने कठिन संसारपाश छिन्न करके मेरेमें प्राण मन समर्पण 
किया दै । इसलिये आप लोगोंका यह साधुकार्य ही मेरे प्रति प्रेम- 
का प्रतिपादन स्वरूप हो और जिस समय उद्धवको भ्रीकृष्णजीने 
बुन्दावनमें मेजा था उस समय भी कहा कि-- 

ता मन्मनस्का माप्राणा मदर्थे स्यक्तदृदिकाः । 

मामेव दृयितं प्रेष्ठमास्माने मनसा गताः ॥ 

ये स्यक्तलोकधमांश्च मदर्थे तान्विभम्यंद्म्‌ | 

| मयि ताः प्रेयसां प्रेष्टे दूरस्थे गोकुलस्रियः ॥ 


बिमुज्रस्ति यि 
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घारयन्त्यतिकुष्ट्रेण प्रायः प्राणान्‌ कथंचन ॥ 
अत्यागमनसन्देशेबछय्यो मे मदार्मिकाः । 


मेरी प्रियतम गोपियोंका प्राण, मन मेरे ऊपर ही समर्पित है 
क्योंकि उन्होंने मेरे दी लिये समस्त लौकिक धर्म्मोंको त्याग दिया 
है, अब मेरे विरदमें अत्यस्त विद्दलचित्त होकर वे सव बहुत हँ 
कष्टफे साथ जीवनका भार उठा रही होंगी । इसलिये उन लोगो 
युन्दाबन लोटनेका मेरा शुभ संवाद देकर उनके संतप्त प्राणको रातः 
करो । आत्मनिवेदनासक्तिके चिपयमें देर्वाप नारदादिकोंका दान 
उत्तम है. जिन्होंने भगवान्‌ श्रीहरिमें देह, मन र प्राण सगल 
समर्पण करके इस आसक्तिफा अपूर्व परिचय दिया है. । श 
) निवेदन भावके उदय दोनेसे अक्तके चित्तसे अहंभावका च|, 
होता दै. और उनका जीवन और समस्त चेष्टाएं श्रीभगवारं 
त्यर्थ ही दोती दे. । जैसा स्सृतिमें कदा हे. कि । 


करो च सस्फम्मकरो मनश्च । 
स्मरेद्रसन्तं स्थिरजङ्गसेपु 

शणोति तसपुर्यकथाः स कणः ॥ 
शिरस्तु तत्योभयलिङ्गमानमे-- 

त्तदेव यस्पश्यति तद्ध चक्षु: । , | 
ङ्गानि विष्णोरथ तञ्जनानां । 
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| 

सा याग्पया तस्य गुणान्‌ गुणोते . ॥ 
| 

| 

| 


i 
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चायो गुणाऽनुकथने श्रवणी कथायां 
इस्तौ च कमसु मनस्तव पादयोन: | 
स्टृत्यां शिरस्तच निवाक्रजगरप्रणामे 
दृष्टि; सतां दृशंनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ 
वाक्य यथाथ में ये दी हैँ जिनसे भगवानका गुणगान हो, दाथ 
यथार्थमें ये दवो हैं. जिनसे भगवत्फाये किया जाय, मन यथार्थमें 
चद्दी दै जिससे सवंब्यापक परमात्माका स्मरण किया जाय, कणं 
यथार्थमें वे ही दें जिनसे भगवानकी सत्कथा सुनी जाय, शिर 
यथार्थमें बद्दी दै जिससे भगवानको चरण-चन्दना की जाय, चछु 
- यथार्थमें वे दी हैं जिनसे भगवानका दर्शन हुआ करे और शारीर- 
का अवयव यथार्थमें वही दै जिससे भगवान्‌ और भगवद्धक्तोंकी 


` सेवा की जाय। ये सव आत्मनिवेदनासक्तिके भाव हें । गुण- 
कीर्तेनासक्तिके .द्टान्तमें महर्षि वेदव्यासजीका नाम लिया जा 


सकता हे, ज़िन्दांने अखिलशास्रोंफी रचना करने पर भी चित्तमें 
जय शान्तिस्थापन न कर सके तत्र भगवानके गुणुगानके द्वारा 
चित्तमें परम शान्ति लाभ की । स्पृतिमे भी कद्दा हैः-- 
निशुत्तवपेरपगीयभानाद्वयोपधाच्ट्रोत्रमनोऽभिरामात्‌ । 

| क उत्तमछोकगुणाजुयादास्पुमान्विरज्येत बिना पशुष्नात॥ 

'मुखरिता सशुभिश्चरित्र- 
पायूपरोपसरितः परित खवन्ति | 

ता ये पिथन्स्मवितृषो मुप ! गाउकर्श- 


स्ताचस्पशन्त्यशनतृद्मयशोकमोदाः ॥ 
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। 


५२ दैवीमीमांसादशंन 


CT 


|| 
काका | 


भगवानकी मधुरगुण-फथा जिसका झुक्तलोग उच्च;स्वरसे | 
गान किया करते हैं और जो भवरोगकी एकमात्र औपधि त्या 
श्रवण और मनमें अमृत सिञ्नकारिणी, दे ऐसी मधुरगुण कथा | 
का जो लोग गान नहीं करते हैँ वे आत्मघाती हैं, भगवानके भर 
साधुजनोंके सुखसे अम्ृतधाराकी नाई उनकी मधुरशुणकथा ज्य| 
बहने लगती है. तव भक्तलोग कर्णेन्द्रियके द्वारा उसको पान, 
करके छुधा, ठुपा, भय,शोक, मोह आदि समरत दुःखोंसे छूटर| 


|| 


मुक्तिलाभ करते हैं। रागात्मिका भक्तिकी अन्तिम दशा तन्मयासरि| 


| 
च. 


है, जिसके मिलनेपर अपनेको भगवानका रूप समझ करके उन? 
प्रति अपूण प्रीतिप्रचाहमें निशिदिन निमग्न रहते हैं । इसी तन्मय | 
सक्तिके घपूे यणन-परसङ्गमे स्सृतिमें लिखा दै कि-- 
नमस्तुभ्यं परेशाय नमो मद्यं शिवाय च | 
्रस्यक्‌ चैतन्यरूपाय मह्यमेव नमोनमः ॥ 
मह्मन्तुभ्पमनन्ताय मद्यन्तुम्यं रिवास्मने । | 
नमो देवाऽधिदेचाय पराय परमास्मने ॥ | 
इस भावके उदय द्दोनेसे भक्त तन्मय होकर कभी भगवानढो। 
प्रणाम करते हें और कभी भगवद्रूप होकर प्रणाम करते ६! 
श्रीहरि और हरमै जो पारस्परिक अपूव आसक्ति हे वह 
तन्मयासक्ति दै। जैसा कि श्रीद्वरिने निजमुखसे लद्दमीजीर 
है कि— | 
अणु कान्ते प्रवच्यामि यं ध्यायामि सुरोत्तमम्‌ । | 
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कदायिदेवदेवो मां ध्यायत्यमितविक्रमः । 

ध्यायाम्यहं च देवेशं शङ्करं त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ 
शिवस्याहं प्रिय: ग्राणः शङ्करस्तु तथा मम । 
उभयोरन्तरन्नास्ति मिथः संसक्तचेतसो: ॥ 


में दिवानिशि आशुतोपके घ्यानमें तन्मय रहता हूं ओर वे 

भी मेरे ध्यानमें तन्मय रहते हैं, शंकर मेरे प्राण है ओर में भो 
शंकरका प्राण हूं, परस्पर तन्मयभावापन्न हम दोनोफे मध्यमें 
कुछ भी भेद नहीं है । तन्मयासक्तिके इस अपूर्व भावका बिकाश 
श्रीक्रप्णजीके साथ एकप्राण गोपियोंमें हुआ था, कि जब श्रीकृष्ण- 
चन्द्र गोणियाँको अभिमानिनो जानकर उनके 'अभिमानको दमन 
फरनेके लिये रासलीलाके बीचमेंसे ही उनको छोड़कर अन्तर्धान 
दो गये, जिसके विपयमें स्पृतिमें वर्णन है कि-- 
इत्युन्मत्तवचो गोण्यः कृष्णान्येपणकातराः, 

लील्ाभगवतस्तास्ता द्यनुचक्रुस्तदात्मिकाः | 
कस्याध्वित्पूतनायन्स्या कृष्णायन्त्यपिवत्स्तनम्‌, 

तोकायिस्वा रुदन्स्यन्या पदाहन्‌ राकरायतीम्‌ ॥ 
देत्यायित्वा जदारान्यामेका कृप्णाभंमावनास, 

रिङ्गामास काप्यद्धी कपंती घोपनिस्वनैः । 
मा भैष्ट बपयाताभ्यां सतत्नाणं विहित मया, 

इत्युक्तेकेन इस्तेन यतन्त्युखिद्धेञ्म्यरम्‌ ॥ 
| आरदोका पदाक्रस्य शिरस्यादा5परां नृप, 

0००. ९355॥क्तिसरे माक कातोउडं | हालात नहा) ७ ०४४० 


| 
जड देचीमीमांसादशंन | 
गोपियाँ श्रीकृष्णके विरहमें अत्यन्त व्याकुल होकर उन्हीफा 

चिन्ता करते करते तन्मय हो गयीं ओर उसी तन्मयदशामें वे अब 
श्रीकृप्णकी यावतीय याललीलाआँको परस्पर करने लगी । कोई | 
गोपी पूतना यनी व किसी गोपीने कृष्ण बनकर स्तन्यपानके व्याज | 
(छल ) से उसका प्राणवायु पी लिया। कोई गोपाल बनकर | 
शाकटरूपी प्रच्छन्न. शाकटासुरभायको धारण करती हुई अन्य एक | 
गोपीको पदप्रहार करने लगी । कोई गोपी अन्य गोपीके स्कन्ध पर | 
चढ़कर कालोयदमनकी लीला दिखाने लगी और किसीने अपरे.| 
उत्तरीय वस्त्र ( दुपट्रा ) को 'अंगुलीसे उठाकर गोवर्धन थारणरप | 
लीला की। यह्दी अब तन्मयासक्तिका भाव दै। इस तरहसे | 

। दास्यादि गौण आसक्तियों और दास्य आदि मुख्य आसक्तियोंके 


द्वारा रागात्मिका भक्तिके साधक अगवद्राउ्यमँ अग्रसर 
होते हे ॥ १७॥ 


रसभावमें निमग्न द्दोनेसे साधकको क्या दशा होती दै-' 
भावमें निमग्न होनेसे साधक रसरूप ही हो जाते हैं ॥१८॥ | 


भगवद्भावके समुद्रमे निमग्न होकर भक्त भगवदूरूप हो जाते | 

हैं। समस्त रस आनन्दमय हैं, इसलिये आनन्दरूप अगबान्छे । 

चरणकमलोमें चित्तको एकाग्र करके ध्याता, ध्यान और ध्येयरुपी | 
त्रिपुटीके अवलम्यनसे भगवानके चरणोंका ध्यान करते हुए जैसे 

जैसे उस परमानन्व्का लाभ करते जाते हैं वैसे द्वी त्रिपुटीका ना? | 
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होकर भगवानके साथ भैदेयुद्धि नष्ट होती जाती है. । तास्पय्यं यद्द 
है कि इस रागात्मिका भक्तिकी दशामें रसरूप आसक्तियोंमेंसे 
किसी आंसक्ति विशेपकी सहायतासे जव भक्त रससागरमें डूब 
जाता दै तब उस आसक्तिविशेपके भावमें चह भक्त लबलीन 
होकर उस आसक्तिका स्वरूप ही वन जाता है। सुतरां उस भक्तः 
की उन्नतद्शामें सविकल्प समाधिके उदय होनेसे ध्याता साधक 
ध्येय आनन्दमय भगवानके रूपको प्राप्त द्यो जाते हैं। जैसा कि 
भ्रुतिमें लिखा दै कि 
“तचर यसं स्मः? “तं यभा यथोपासते तदेव भवति’ 
भगवच्चरणॉमे लवलीन भगषद्रपताफो प्राप्त दते है. ओर 
स्पृतिमें भी लिखा दैः-- 
सति सक्तो नरो याति सद्भावं हेकनिष्ठय़ा । 
हीरको भमर ध्यायन्‌ भ्रमरस्वाय करपते । 
क्रियान्तरासक्तिमपास्य कीटको 
ध्यायन्‌ यथा5लिं खलिभावसर्यत । 
तयैव योगी परमात्मतत्त्वं 
ध्यात्या समायाति तदेकनिएया । 


जैसे तैलपायी कीट-भ्रमर कीटकी चिन्ता करते करते भ्रमर-कीट 
बन जाता दै वैसे हौ भगवानका ध्यान करते करते भक्त भगवद्रूप 
“हो जाते हैं । इस सूत्रमें “एव” शब्दका प्रयोग बहुत द्वी विज्ञानसे 


का जू 
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डूब कर भगवद्भक्त अपनी स्वतंत्र जीवसत्ताको भूल जाता है 
इसी कारण वह रसरूप हो हो जाता दै ऐसा कहा गया दै ॥!:॥ 
मुख्य रसकी विशेपता वर्णन की जाती देः ` 
मुख्य रसोंके द्वारा पराभक्ति लाभ होती है परन्तु 
उन्नति सकल प्रकारके रसोंसे हो होती है ॥ १६ ॥ 
हास्य आदि गौण रस अथवा दास्य आदि मुख्य रस दोनों 
प्रकारके रसांके द्वारा ही साधक उन्नति लाभ कर सकते हैं । गोण 
रसके द्वारा किस तरहसे उन्नति हो सकती दै इस प्रश्नफे समा- 
घानमें मद्दामुनि शुकदेवजीने राजा परित्तितसे कहा भो है :-- 
“श्रोभगवानके प्रति हपबुद्धि सम्पन्न दोनेपर भी चेदिराव 
शिशुपालने जिस प्रकारसे सिद्धिलाभ किया था सो आपसे मैंने 
पहिले द्वी कद्दा था, भगवानसे शत्रुता करने पर भी यदि सिद्धि | 
मिल जाय तो गोपियांकी उन्नति क्यों न होगी । काम, क्रोध, | 
भय, स्नेह, एकता, मित्रतादि भावोंमेंसे जिस किसी भावसे | 
अगवानक़ी अच्चना की जाय उसीसे उन्नति हो सकती दै । इसमें | 


विस्मयका क्या कारण है। बयोंकि भगवान्‌ योगेश्वरेश्वर र! | 
अपनी अचिन्तनीय शक्तिके प्रभावसे जीवको उन्नताधिकार प्रदान | 


किया करते है ० गौणरसके साधनसे सालोक्यादि झुक्तिपय्येत 
मिल सकती है । निर्वाणमुक्षित फेवलमात्र पराभक्तिसे दी हो. 
सकती दै। गौणरससे तन्मयताकी प्राप्ति दोती है तन्मयता द्वारा 
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पराभक्तिका उदय होता दे । इसलिये पराभक्तके प्रति गोण रसोंकी 
परम्परासम्बन्धसे कारणता ओर मुख्य रसांकी साक्षात्‌ सम्वन्धसे 


` कारणता है यह सिद्ध हुआ । ट 
भगवानके परमपदका सम्वन्ध आनन्द्रूपसे है ओर सकल 


प्रकारके रसोमे ही स्वाभाविकरूपसे आनन्दकी सत्त विद्यमान 
है इसलिये मुख्य ओर गौण इन दोनों प्रकारके रसोंके द्वारा ही 
साधकको उन्नति अवश्य लाभ होती है। यद्यपि रोद्र बीभत्स 
आदि सव गौण रसोंमें 'आनन्दके विरोधी दुःस्वजनक भावोंका 
सम्धन्ध विद्यमान है परन्तु उस गोणरसञजनित-क्रियाफी परि- 
-समात्तिमें भगवत्सम्बन्ध बना रहनेसे भगवतकी पात्रता उसमें 
रूपान्तरसे आज़ाती दै इसकारण गोणरस भी उन्नतिप्रद अवश्य 
हो सकते हैं । केबल गौणरस आर मुख्यरस इन दोनोंमें भेद इतना 
ही दै कि गौणरसके साथ वहिंबिपयका सम्बन्ध रहनेसे गोणरस 
सर्वथा निर्दोप नहीं होते हैं. इसलिये उनके द्वारा उन्नति द्दोनेपर भी 
'पराभक्रितका लाभ नहीं होता । 
गौणरसोंमें वैपयिक सम्बन्ध होनेसे साधकका चित्त न उदार- 
` आवको घारण कर सकता है और न एक वार ही अपने चित्तके 
निम्न प्रवाहको रोक सकता दै ! इसकारण गौण रसमें मग्न साधक 
. 'अभ्युदयका अधिकारी होनेपर भी साक्षात्‌ मुक्तिरूप पराभक्तिका 
| अधिकारी नहीं हो सकता दै, परन्तु दास्यादि मुख्य रसामें वहि- 
विंपयोंका लेशमात्र भी न सम्बन्ध रहनेसे उनके द्वारा भाग्यवान, 


। ८ठहक्ण नातामा नाप र्ध हसा; 
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दृष्टान्तखूपसे समझ सकते हैं. करि यदि कोई राजा अपने राज्य? 
हो उद्धारके लिये वीरता प्रकट करे तो वह भाव बीररसका होन 
पर भी उसमें स्वार्थका सम्बन्ध होनेके कारण सर्वथा निमेल न | 
होगा । परन्तु यदि उसी वीरभावका प्रयोग निष्काम होकर किया | 
जाय तो उसमें मलिनताका गन्धमात्र नहीं रहेगा और वह उसका 
आध्यात्मिक उन्नतिका कारण द्दोगा । इसलिये गौणरसके द्वारा | 
यदि कदाचित्‌ पराभक्तिके लाभके विपयम भी उपकार हो तो | 
बह उपकार परोक्षरूपसे होगा; परन्तु मुख्यरसोंके निर्मल ओर 
, एकमात्र भगवद्भाबयुक्त दोनेके कारण उनके हारा भक्ते 
साक्षात्‌ रूपसे पराभक्तिकी प्राप्ति हुआ करती दै, क्योंकि मुख्य- | 
रसांका पूण रूपसे उद्य होने पर साधकके अन्तःकरणमें समाधि 
भावके उद्य होनेम कोई वाघा नहाँ होती हे ॥ १६॥ 
पराभक्तिका लाभ कैसे होता दै सो कहते हैं--- | 
अद्वेतभावप्रद तन्मयासक्तिरूप भावसागरमें उन्मञजग | 
निमज्जनके द्वारा पराभक्तिका उदय होता है ॥ २०॥ | 
भक्त जब भगवानसें तन्मय होकर. भावके समुद्रम दते | 
उठते रहते हें समी अद्वेतभावप्रद उस भावके द्वारा पराभक्तिक ' 
उदय होता दै। शुद्धरसोंफी धारणा रद्‌ दोजानेसे साधक क्रमशः : 
श्रेष्ठ समाधिभूमिकों प्राप्त करते हैं। तदनन्तर उसी भावरे 
मद्दासमुद्रमें अवगाहन फरते करते भावुक भक्त शीघ्र सविकल 


| 
| 
|| 
| 
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समाधिकी वितर्फ विचार आनन्द और अस्मिता नामक चारों 


` दृशाञ्रोंको अतिक्रम करके निर्विकल्प समाधिको प्राप्त किया करते 


हे । यहां ज्ञान और भक्ति दोनोंकी भूमि एक होजाती है और 
पराभक्ष्तिप्राप्त कृतकृत्य योगी समस्त जगतको ब्रह्ममय देखते हैं। 
यही अद्वैतभावप्रदानफारिणी परमानन्द्दायिनी पराभक्ति इ" 
इसी परमानन्दके विपयमे स्पतियोमें कहा है कि 


त्तदा पुमान्सु्तसमस्तयन्धनस्तद्मादनावाऽनुङृतऽऽशयाऽऽकृतिः \ 
निदृग्ययीजानुरायो महीयसा अक्तिप्रयोगेण समेत्यघोक्षजम्‌ ॥ 
ग्रघोक्षजालम्बमिहाऽशुमात्मनः शरीरिणः संसतिचफरातनम्‌ । 
तदूम्रहनिर्वाणसुखं विदुयुंधास्ततो भजध्यं हदये हुदीश्वरम्‌ 0 
स्व प्रत्यगात्मनि तदा अगवरयनन्त 
आनन्द्मात्त॒ उपपन्नसमस्तशक्तौ । 
भक्तिं विधाय परमां शनफैरविदा- 
ग्रन्थि बिभेत्स्यसि ममाऽहमिति रूढम्‌ ॥ 
मुक्ता्रयं ` यहिं निर्विषयं विरक्त 
निर्वाणरुच्छुति मनः सहसरा यथा$र्चिः ।' 
आत्मानमत्र पुरुपोऽऽ्ययधानमेक- 
मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तमुणप्रवादः ॥ 
सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृतत्या 
तस्मिन्‌ महिम्न्वसितः सुखदुःखबाह्ये ।, 


| ८७८०. ५०५ऽहिकगरगमतदि हि Digitized by eGangotri 


०० देवीमीमांसादशन 


२०५०९०५०११” ५०५५५ >” mmm errno 


"४०५५५५५५०५ जा कक मु 


स्वात्मन्‌, विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्टः ॥ 
चासुद्रेवे भावति भक्तियोगः प्रयोजित: || 
'जनयत्याशु चैराग्यं ज्ञानं यदूध्रदशनम्‌ ॥ 
यदाऽस्य चित्तथमंपु समेष्विन्द्रियवृत्तिमिः । 
न विगृहाति पैपम्यं प्रियमप्रियमित्युत ॥ 
स तदेया5पर्मना55व्मानं निःसङ्गं समदर्शनस | 
:हेयोपादेयरहितमारूढं पदमोक्षते ॥ 
ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमाम्मेश्वरः घुमान्‌ । 
'दर्यादिभिः एथगमावेभंगचन्नेक ईयते ॥ 
सवंभूतस्थमारमानं सबंभूतानि चाऽऽःमनि । 
परयति योगयुक्ताऽऽमा सर्वत्र समदशनः ॥ 
परानुरक्तथा मामेव चिन्तयेद्यो ह्यतन्द्रितः । 
-स्वाभेदेनेव मां नित्य जानाति न विभेदृतः ॥ 
म्य प्रेमाकुलवति रोमाव्चिततनुः सदा । 
'जेमाधुजलपूर्णाक्षः फण्ठगदुगदुनिस्वनः | 
उद्येगायश्च नामानि मसैय खलु नृत्यति | 
परंकारादिरदिनो देहतादासम्मवादृतः ॥ 
इति भक्तिस्तु या प्रोक्ता पराभक्तस्तु सा स्मृता । 
यस्याँ देवा:तिरिकन्दु न किचिदपि आम्यते ॥ | 
इत्थं जाता परामक्तियंस्य भूधर ! तरवतः । | 
| ४4७ 9 देवा सह थिर विद्य विदेश वप eGangotri | 
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भक्तेस्तु या पराकाष्ठा सेव ज्ञानं प्रकीत्तितम्‌ । 
-वैराम्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं यतः ॥ 


इन सब रपृतियांफा तात्पय्ये यद्द है कि, भगवानके अपूर्व 
भावमें तन्मय होकर जब भक्त समस्त विश्वमै अपने अतिरिक्त 
झर किसी बस्तुको नहीं देखते हे. तभी उनको पराभवितकी प्राप्ति 
होती है । उस समय में और मेरा, यदद दतभाव नष्ट दो जाता दै 
आर सवत्र आनन्दमय परमात्माका साक्षात्कार दोनेसे भक्त 
अआनन्द्रूप हो जाते हैं। उस समय उनका समस्त प्राकृतिक बन्धन 
अर जीवभाव विनष्ट हो जाता है ओर वे ब्रह्मरूप होकर सबिदा- 
नन्दके आनन्दसागरमें विलीन हो जाते हैँ । उस समय उनके लिये 
प्रिय अप्रिय, देय, उपादेय, दृश्य द्रष्टा, कुछ भी भेदभाव नहीं रहता 
है। चे शुद्ध आनन्दरूप होफर अविद्याके आवरणसे विमुक्त हो 
जाते हैं। यही भक्तिफी पराकाष्ठा, चैराग्यकी पराकाष्ठा थोर 
ज्ञानकी पराकाष्ठा दे ॥ २० ॥ 


रससमूहके प्रबाइकी सीमा कद्दां दै-- 
सकल रसोंकी परिसमासि एकही स्थान पर है ॥२१॥' 


रससमृद्दके प्रवाहमं वाधा न दो तो सभी रस उसो परमपदमें , 
जाकर परिसमाप्त होते हैं । जैसा कि देश, काल ओर पात्रके अनु- 
कूल होनेपर एक सामान्य अग्निकण भी समस्त संसारको दग्ध 
करनेमें समर्थे होता दै, ऐसे दी सामान्यसे सामान्य भी कोई रस 


सर्वेपामेकत्रेब पययसानम्‌॥ २१ ॥ 
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हो, परन्तु उसके विकाशमें कोई बाधा न हो तो वद्द रस भी समु'| 
न्त होता हुआ भक्तके चित्तमें भगवानके प्रति अनुरागको उत्पन्न 
करके उसको भक्तिकी उन्नत भूमिमें पहुँचाकर अन्तमें उसी परगा-| 
नन्द्पद्को प्राप्त फरा सकता है | 


सत्र रसोंकी परिसमाप्ति उन्हीं रससागर श्रीभगवान ही | 


होती है.। उन्हॉसे सब रसाँकी उत्पत्ति होकर उन्हींसे सम्वन्थयुरत 


रहते हुए सब रस उन्दींमे पहुँच जाते हैं । एक बिपयभोगसे रत 
व्यक्षित जब विपयानन्दका अनुभव करता हे तब उस समय वह 
आनन्द उसको विपयसे नहीं मिलता दै ; किन्तु विपय प्रयोगसे 
मन समाधिस्थ होनेपर उस अन्तःकरणक्रे स्वाभाविक शान्त दो 
जानेपर उस शान्त शन्त:करणमेरन्रह्मानन्द स्वतः द्वी प्रतिविन्वित 
.होनेसे चह विपयरत व्यक्ति आनन्द अनुभव करता है। उसो 
'अकार भगवानके भवित-भावमें मग्न भाग्यवान्‌ भक्तको दृद्यमे 
जो शुद्ध त्रह्मानन्दरका उद्य द्ोता दै बह भी उसी शैलीपर होता ९ 
क्योंकि भकतफा' पवित्र हृदय भक्तिसे पूर्ण होते दी समाधिस | 
होकर ग्र्मानन्द्का भोगी दो जाता है । भेद इतना ही होगा ढि। 
विपयानन्दका भोक्ता जीव घानरहित होकर और भगवान? 
भूलकर विपयानन्द भोगता हुआ आवागमनचक्रमें भटकता | 
रहता दै । परन्तु ज्ञानवान्‌ प्रद्मानन्दका भोक्ता भाग्यवान भरत 


'भगवानके भावमें भवित दोनेके कारण आवागमनचक्रको भेर 


करके सीधा भगवानफे चरणांमे लबलीन ददो जाता दै । विपया'' 


००० रद्ओोशी वणवि पपपेच7०मन्ल्तेनिि।' 


रसपाद्‌ =३ 
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पुरुपार्थ करता हुआ क्रमशः अग्रसर ददो सकता दै और कालान्तरमें 
सात्त्विक सुखका अधिकारी भी वन सकता दै । क्रमशः सत्त्वगुणमें 
पहुंचकर वद्द भक्तिरस सागरमें भी उन्मज्जन निमज्वन करनेका 
अधिकारी बन जाता दै । फलतः रस ही जोबको क्रमोन्नति मागमें 
अभ्युदयका अधिकारी वनाता है। विपयानन्दभोगी जीव जब 
तक अपने अन्तःकरणको विपयवत्‌ करके विपय सुखको आस्थादन 
करता हे. तभी तफ उसका बह विपय-सुख आवागमनचक्रका 
चलाकर उसमें फंसा रखता हे; परन्तु यदि वह जीव साधन- 
«राज्यका पथिक हो आर विपयसंग करता हुआ अपने चित्तको 
-भगवत्‌्चरणारविन्दर्मे लगा सके तो उस समय उसका वदद विपय- 
«रसास्वाद दी उसके भगवतसान्निघ्यका कारण वन जाता है । 
मिश्टान्नभोगी विपयी अवश्य ही आत्मविमुख है; परन्तु उ 
'मिष्टान्नको जब भक्त भगवत्‌प्रसादरूपसे सच्ची भक्तिसे ग्रहण 
करता दै तब उस भाग्यवान्‌ अक्तफे चित्ततरङ्गकी परिसमाप्ति 
अगवत्रससागरमें ही दोती है। दूसरी ओर भक्तिरससागरमें 
.खवगाद्नकरनेयाला भाग्यवान भक्त चाहे पूर्वेकथित सात 
“आसक्तियोंमेंसे किसी आसक्तिके द्वारा अपने आपको भगवतः 
` ववरण फमलफे मकरन्दके रसास्वादनका अङ्ग बनाता ६ परन्तु 
अन्तमं उसकी सारी चेष्टाकी परिसमाप्ति भगवतचरणकंमलमें 
“पहुंचते ही हो जाती दै। अतः सव रखोको परिसमाप्ति उसी 


सच्चिदानन्द परमेश्‍वरमे होती दे । 
सैसे कि तरल-तरङ्किणी जाहवी भिन्न भिन्न जनपदोंमें प्रबादित 
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| 
८४ दैवीमीमांसादशंन | 
- | 
होती हुई अपनी अमृतमयी घारासे उन सब देशोको पवित्र करती | 
हुई मददासमुद्रमें जा मिलती है, इसी तरहसे अगवद्धाव-मूःक 
समस्त रसोंके प्रवाह भक्त-हृद्यके भिन्न भिन्न देशोंमें प्रवारित | 
होते हुए अपने अमृतमय भायसमूहुके द्वारा भक्त हृदयको पवित्र | 
ओर उन्नत करके अन्तमें ब्रह्मानन्द्सागरमें जा मिलते हैं ॥ २१ ॥ | 
चह. रसप्रचाद भगवानके प्रति होनेसे क्या फल है सो कहते £:- | 
भगवाचकी भक्ति निःश्रेयसप्रदानकारिणी है ॥२२॥ | 


. परमात्माके प्रति भक्ति करनेसे भक्तको मुक्तिपदकी ग्रामि | 
होती दै । कमे, उपासना, ज्ञान, तप और दान आदि धर्म्माः 
समूहके अनुष्ठानके द्वारा साधकफो अभ्युदय और मुक्तिलाभ 
होता दै; परन्तु भगवद्धक्तिके द्वारा भक्तकों परमानन्द्सय कैवल्य | 
पदकी प्राप्ति होती है, यही भगवद्धक्तिकी भ्रे्ठठम महिमा दै। | 
देवीजगत्‌ चाद्दे कितना ही उन्नत हो त्रिगुणसे अतीत नहीं है; | 
परन्तु परमात्मा भगवान्‌ त्रिगुणसे अतीत हैं । जय भक्त भगवद- | 
भक्ति हारा उस त्रिगुणातीत पदमें पहुँच जाता दै तब दी मुक्त | 
सम्भव दै । इस कारण यदद विज्ञानसे सिद्ध हुआ कि, श्रीमगवान्‌ 
के घरणोमें भरितके सिवाय और जितनी भेणीकी भरित र 
वे सब भक्ति अुक्तिप्रदायिनी नहीं हो सकती; केबल भगवत. 
भकत हो मुक्ति प्रदायिनी दै । त्रिगुणमय आश्रयसे त्रिगुणातीत 
पदकी प्राप्ति नहीं दो सकती, केवल त्रिगुणातीत नित्यर्थित अडत 
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पद्के अवलम्बनसे ही निःश्रेयसरूपी मुक्तिकी प्राप्ति होती दै 
जैसा स्पृतिमें कहा दै कि-- 
विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेव विश्वततोमुखस्‌ । 
भजन्त्यनन्यया भर्त्या तान्सत्योरतिपारये ॥ 
समाश्रिता ये पदपछवप्लवं महत्पद्‌ पुण्ययशो मुरारेः । 
अचाम्युधिवंस्सपद परं पदं पदं पदं यद्विपदां न येपाम्‌ ॥ 
इत्यच्युताङिध्र भजतोऽनुव्रस्या भक्तिविरक्तिभंगयखयोधः | 
भवन्ति थे भागवतस्य राजन्‌ ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥ 
यस्मिन्मनो लब्धपदं यदेतच्छुनेः शनेमुंज्चति फमरेणून्‌ । 
सत्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वांणसुपेर्णनिन्ध नस्‌ ॥ 


जो लोग भगवानको सवेच्यापी जानकर अन्य देवताओंकी 
उपासनाको छोड़कर एकमात्र भगवानमें हो अनन्यभक्ति आर 
आसक्तियुव॒त होते हैं उनको भगवान्‌ मृत्युभय संसारसे उद्धार 

हैं। भगवानके चरणकमलोंका जो भवत झाश्चय करते हैं 
उनको कोई विपत्ति नहों रहती है और अपार भवसमुद्रको 
गोष्पदके समान वे अतिक्रम करते हें । अच्युतके 'चरणारविन्दरमे 
एकान्त अनुरक्त भक्त संसारसे विरत होकर भगवानको 
लाभकर परम शान्तिको प्राप्त करते हैं। 

श्रीभगवान्‌ सच्चिदानन्दरूप परमात्मामें जिस भक्तका 
अन्तःकरण पकाम्र होता दै, उसके चित्तमें सत्त्वगुणके उदय होनेसे 
रजोगुण और तमोगुणका मल नष्ट दो जाता दै, तदनन्तर 


निर्विकल्प समाधिके द्वारा सरवगुणका दोनेसे उसको . 
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८६ दैवीमीमांसादर्शेन | 
परम निर्वाएपद्की प्राति होती दै। इसी प्रकारसे भगवि 
द्वारा मुडितकी प्राप्ति होती है ॥ २२॥ | 

झन्यकी भरित अर्थात्‌ भगवत्‌शबितयोके प्रति रसप्रवाहक 
फल क्या दै सो कहा जाता है :-- | 


ऋषि, देव और पितृगणकेभ्रति भक्ति अभ्युद/ 
कारिणी है ॥ २३ ॥ | 


भगवानके साक्षात शक्तिस्वरूप नित्य ऋषिगण, देवतागर 
ओर पिढृगणुके प्रति भक्तिके द्वारा साघकको उन्नतिलाभ ह| 
करता दै! | 
ओभगवानकी भक्तिके अतिरिक्त उनकी विभिन्न हत्य 
अवलम्बनसे जो भक्ति की जाती दै, वह साज्षात्रूपसे सुति 
प्रदायिनी नहीं दो सकती; किन्तु वद्द अभ्युदयकारिणी अर 
होती दै। सच्चिदानन्दरूप रससागररूप अद्वेत उस परमपरं, 
अतिरिक्त देवीराज्यके सब पद त्रिगुणमय हैं; सुतरां त्रिगुणमः 
पदके अबलम्यनसे जो भक्ति की जायगी वह भक्ति त्रिगुणाती' 
पदम भक्तको नहीं पहुंचा सकती है । इस प्रकारकी भक्तिके दरा. 
भक्तको सव प्रकारका अभ्युदय अवश्य प्राप्न होता है इसमें स 
नहीं दै । उन्नति दो प्रकारकी है, यथा--ऐहलौकिक उन्नति म. 
पारलौकिक उन्नति | संसारमें धन, जन, सुख, सम्पत्तिके लाग 
ऐहलीकिक उन्नति कहते हे. और स्वर्गादि उन्नतलोकॉंमे जाई, 
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प्रकारकी उन्नतियाँ ऋषि, देवता और पितृगणके प्रति भक्तिके द्वारा 
होती हैं। जेसा कि श्रीगीतामें लिखा हे कि-- 

यान्ति देवप्रता देवान पितृन्‌ यान्ति पितृद्रताः । 

फाइक्षन्तः कमंणाँ सिद्धि यजन्त इद्द देवताः । 

क्ष्रं हि मानुपे लोके सिद्धिमंवति- कमंजा.॥ 

देचयज्ञकारिगण देवलोकमें और पिठ्यज्ञकारिगण पिठृलोकमें 

जाते हैं। ऐसे साधकगण प्रायः सकाम हुआ करते हैं अर्थात्‌ 
सकाम-क्रमेसम्बन्धी सिद्धिका लच््य करके दी देवता आदिकी 
उपासना की जाती है, इससे उनको इहलोकमें सुख ओर मरणा- 
नन्तर स्वर्गलोककी प्राप्ति होती दै.। क्योंकि मनुप्यलोकमें कर्म- 
जनित सिद्धि अतिशीघ्र हुआ करती है, जैसा श्रतिमे कहा 
है कि- 

; एवेपु यश्चरते आजमानेपु यथाकालं चाहुतयो द्वाददायन्‌ । 
तन्नगन्त्येताः सूयंस्य ररमयो यत्न देवानां पतिरेको 5धिवासः ॥ 
णद्टेहीति तमाहुतयःसुव्चसःसूयंस्य रश्मिभियंजमान वहन्ति । 
प्रियां चाचमभिवद्स्स्यो ४चेयन्स्य एप वः पुण्यः सुकृतो अढालोकः॥ 

जो लोग देवयज्ञका अनुप्रान करते हुए अग्निमें आहति प्रदान 
करते हैं उनको दीप्तिमती आहुतिगण प्रियवचन बोलकर सूय- 
ररिमके द्वारा दिव्यलोकमें ले जाया करती हैं.॥ २३ ॥। 

झव निकृष्ट विभूतियोंके प्रति रसप्रवादका फल कहा 


जाता है-- 
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९ | 
प्प देवीमीमांसादशन | 
अन्योंके प्रति भक्ति निकृष्ट है ॥ २४ ॥ | 
भूत, प्रेत, पिशाचादिको ओर आसुरीशक्तियांके प्रति र्भाग 
पूर्वोक्त मक्तियोंसे निकृष्ट दै । देवीराज्य वहुत विस्तृत है 
प्रत्येक ब्रह्माएडके चोदद्द भुबन हैं उनके 'चोदहं हिरसेका टं 
चौथा दिस्सा हमारा यद्द मृत्युलोक दै । मृत्युलोकके अतिरिक्त सः 
देवलोक हैं । नीचेके लोकमें बसनेवाले असुर भी एक रें 
देवता हैं और हमारे चारों ओर वसनेवाले प्रतलोकवासी प्रेत 
पिशाचादिगण भी एक श्रेणीके देवता हैं। प्रेत, पिशाच, व्रदारातर। 
चेतालआदि आसुरी भावसम्पन्न निकृष्ट देवयोनियांकी उपासन 
| जो तामसिक उपासकगण करते हैं, वह भक्ति सबसे नित” दै 


) मति ओर रुचिकी भिन्नता ही इस तरहकी निकृष्ट विभूतियोग 


१ 


प्रति भक्ति करानेका कारण है। उन्नत अधिकारके मनुष्य निप्कार 
होकर फेचल भगवानके ही प्रति अनन्यभक्ति फरते हैं, जिससे 
उनको मुक्तिपद प्राप्त हाता है । मध्यम अधिकारीगण सका | 
कमपरायण होकर अभ्युद्यकी आशासे ऋपषि-देवता र 
पिठृगणकी उपासना करते हैं, जिससे उनको इहलोक श. 
परलोकमें सुखकी प्राप्ति होती है। ये दोनों अधिकारी अच्छे ६ 
परन्तु अधम अधिकारी मनुष्य स्वार्थसे अन्धे और विपय॑लोल' 
होकर मलीन बासनाओंको पूर्ण करनेके लिये कद्र विभूतिस्वरू 
भूत-प्रतादिकॉकी उपासना करते हैँ, जिससे उनको फल भी क्ष 
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ही मिलता है । ऐसी निकृष्ट भक्ति भाग्यवान्‌ भगवतभ कोके 
समीप सर्वया निन्दनीय है.॥ २४ ॥ 

अत्र भक्तिकी विशेपता वणन की जाती है :-- 
भक्तिके द्वारा अमृतस्व लाभ होता है, उसका 
आस्वादन करनेसे पतनकी सम्भावना नहीं रहती है ॥२५॥ | 
भक्तिके द्वारा भक्त अमर हो जाते हे ओर वे अपने उन्नत- 
पदसे च्युत नहीं होते। साधारण 'अमृतके पान ही से जब देवता- 
गण अमर हो जाते है, तब परम अमृतरूप भगवदूभक्तिके 
आश्वादनसे साधक अमर दो जायेंगे इसमें संदेह ही क्या दै । 
रसरूप भगवानमें एकान्त अनुरक्त भक्त उन्हींके चरणकमलोंमें 
लवलीन द्दोकर समस्त विपयवासनाको त्याग करनेसे, क्रपासिन्धु 
भगवान उनके प्रति कृपापरवश होकर उनको अपना सथिदानन्द- 
मय परम स्वरूप दिखाते हैं, जिससे उनको जनन-मरणरूप संसार- 
दुःख नष्ट होकर मुक्तिपदकी प्राप्ति दोती है । यही उनकालये 
अमरता है । जैसा कि, गीतामें लिखा है-- 
भवत्य़ा माममिज्ञानाति यावान्‌ सश्चादस्मि तत्वतः । 
ततो मां तरवतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
भक्ति ही के द्वारा भक्त मेरे यथार्थरूपसे परिज्ञात दा सकते 
हें और इस तरहसे मुके यथार्थतः जानकर अमृतमय परमपदको 
ग्राह करते हैं। समुद्रवक्षमें गमनशील तरञ्जमालाकुला तरणीके 
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न होकर गन्तव्य स्थानपर पहुँच सकते हैं. ऐसे ही संसारसमुदरम 
कोटि कोटि जन्मसे भ्रमणशील जीवनतरणीके चालक भत! 
अपने हृद्याकाशमें प्रकाशमान भवतारारूप श्रीभगवानके प्र 
भक्तिरस प्राप्त करनेसे कदापि संसारसमुद्रमें दिग्श्रान्त होर 
कुपथगामी दो अवनतिको प्राप्त नहीं होते, प्रत्युत उत्तरोत्तर उम्र| 
होकर अन्तमें सश्चिदानन्दमग्र भगवानके परमधामको प्राप्त क्स 
हैं। जीव इन्द्रिय सम्बन्धसे पतित होता है और भगवत्‌ सम्वन्धर| 
उन्नत होता दै । इस दृश्यमान प्रपञ्चके एक ओर इन्द्रिय आ | 
विपय हैं, आर इस प्रपक्ञके दूसरी ओर परमपदरुए| 
भगवान हैं। साधक जब इन्द्रियोंकी ओरसे मुंह फेरकर जगदास 
श्रीभगवानरे तरफ लौटता है, तब वह चाहे किसी अधिकार! 
का भक्त हो, पुनः पीछेकी ओर हट नहीं सकता आर न उस 
पुनः पतन हो सकता हे; क्योंकि जिसकी दृष्टि उद्यं रहती दै 
उसका नीचेकी ओर गिरना असम्भव है। किसी अधिकार 
भक्त हो भक्तिक्रे द्वारा क्रमशः केसा हो जाता हे. सो स्मृतियों 
कहा है. कि- 


संफीत्यमानों भगयाननन्तः शताव्नुभावो व्यप्तनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रचिश्य चित्तं विधुनोत्यशेष॑ यथा तमो5कोइभ्रमिचातियातः ॥ | 
अविस्छतिः कृप्णपदाटरविन्द्योः क्षिणोस्यभद्राणि शमं तनोति च | | 
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on काकाला 


सस्सिन्महन्मु खरिता मधुभिश्चरित्र- 
पोयू पशेपसरित: परितः स्रवन्ति । 
ता ये पिवन्स्यवितृपो नृप ! गाढकर्णे- 
स्तान्न स्पशन्स्यशनतृद भयशोकमोद्दाः || 
भक्ति झुहुः प्रवदतां त्वयि मे प्रसङ्गो 
भूयादनन्तमदताममलाशयानाम्‌ । 
येना८भ सोल्यणसुरब्यसनं भवा८डिथं 
नेप्ये भवद्गुणफथा5सतपानमत्तः ॥ 
इन स्मृतियोंका तातपय्य यह दै कि, भगवानकी मधुर गुण- 
कथाको श्रवण करते करते भक्तोंके चित्तके समस्त पाप नष्ट हो 
जाते हैं और उनमें सत्त्वगुणकी बृद्धि एवं ज्ञान ओर वैराग्यकी 
प्राप्ति होती दै, जिससे वे भक्त छुघा, दपा, भय और शोकसे रद्दित 
होकर निशिदिन उसी अमसृतपानमें मत्त रद्दते हैं ॥ २५॥ 
भक्तिकी दूसरी विशेषता वर्णन की जाती है-- 
भक्तिमें कामना नहीं है क्योंकि वद्द निरोध- 
रूपा है ॥ २६ ॥ 


भक्तिमें कामनारूप दोप नहीं है. । क्योकि भक्ति निरोधरुपिणी 
है । मुक्तिकी कामना कामना नहीं है, क्योंकि जिस कामनाके द्वारा 
समस्त कामनाएँ निवृत्त होती हैं घह कामना कामना नहीं कदला 
सकती, परन्तु सृष्टिको कारणस्वरूपा बिपय-्कामना ऐसी नहीं दद 
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क्योंकि उसके द्वारा क्रमशः कामनाओंकी बृद्धि होती जाती है। 


जैसा स्मृतिमें लिखा है कि-- 
न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 
इविपा रृष्णवत्मंत भय पुवाऽभित्रद्धते | 
कामोपभोगके द्वारा कामक्री शान्ति कदापि नहीं हा सकती, 
त्युत घृतकी आहुतिसे अग्निकी तरह पुनः पुनः कामना बढ़ती 
दी जाती हे । वासनापरायण जीव काल्पनिक बिपयसुखमे 
आसक्त होकर लक्ष्यअ्ष्ट हो इतस्ततः विविध बिपयोंमें सुख और 
शान्तिका अन्वेपण करते हैं ; परन्तु प्रकृतिके परिणामिनी होनेसे 
सब प्रकारके विपय-सुख नश्वर और क्षणभंगुर हैं। इसलिये 
नित्यानन्दप्रयाली जोवको अनित्य बिपयमें सुख नहीं मिल सकता, 
क्योंकि चित्तक्री शान्ति ही सुखका कारण है, जैसा कि स्मृतिमें 
कहा है 
खेक्षणन्तु प्रसादस्प यथा स्वप्ने सुख स्त्रपेत्‌ । 
निवाते वा यथा दीपो दीप्यमानो न कम्पते ॥ 
चायुरहित स्थानमें प्रदीप जसे निश्चल निप्कम्प और स्थिर 
रहता है अथवा सुपुप्तिदशामे जैसा चित्त स्थिर रहता है, ऐसे 
ही जय चित्तकी शान्ति हो, तभी जीबको सुख मिल सकता 
है । परन्तु विपयके क्षणभंगुर होनेसे उसमें चित्तकी इस प्रकारकी 
शान्तिकी कदापि संभावना नहीं हे; प्रत्युत विपयभोगसे अतप 
चित्त पुनः पुनः चञ्चल होकर अनन्त अशान्ति और दुःखको उत्पन्न 
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उससे अन्यान्य अनेक वासनाओोंकी उत्पत्ति होती रहती है जिसका 
१ पोई भी अन्त नहीं है । क्योकि स्सृतिमे लिखा है कि-- 
याचतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्म {निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥ 
यस्पृथिव्यां मीहिययं हिरण्यं परयः ख्ियः । 
नाऽलमेकस्म तत्सवेमिति मस्वा शमं बजेत्‌ ॥ 
तृष्णानदी सारतरप्रवाह- 
ग्रस्ताऽखिलाऽनन्तपदार्थजाता । 
तरस्थसन्तोपसुबृक्षमूत्- 
निकाशदक्षा वहतीह लोके ॥ 
9 दृप्णालताफ़ाननचारिणोऽमी- 
शाखाशतं काममहीरुहेषु । 
परिभ्रमन्तः क्षपयन्ति कालं- 
मनोग्ठगा नो फलमाप्नुयन्ति ॥ 
चित्तप्रसादेन यतिजदातोद शुभाऽशुभम्‌ । 
ग्रसद्माऽऽतमाऽऽत्मनि स्थिस्या सुखमत्यन्तमश्नुते । 


मनुप्योंका चित्त जितना ही विपयमें आसक्त होता जाता दै, 

उतनी द्वी शोक ओर अशान्ति चित्तमें वदती जाती है। समस्त 
संसारमै जितने धन, धान्य, कामिनी ओर काऽ्चन हैँ, विपयासक्त 

छ एक मनुप्यको भी वे सत्र तृप्त करनेमें समथ नहीं होते हैं, इसलिये 
* त्यागद्दी परम सुख है। मनुप्यके दृदयमें तृष्णा-रूपिणी भीषण 


नदी सन्तोपरूपी सुवृक्तका ,समुल दर मूलित के 
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बहा ले जाती दै । हृदयमें वद्धमूल जो कामवृक्त है, हृप्णालता उस 
वृक्तकी शत शत्त शाखाओंका आश्रय करके हृदयकाननमें विलास 
विस्तार करती दै, परन्तु उससे मनरूपमृगको कदापि शान्तिरूप 
फलकी प्राप्ति नहीं होती दै । जब साधकका चित्त केवल भगवान्‌- 
के चरणकमलोंका आश्रय ग्रहण करता है, तभी भगवानकी कृपासे 
उस साधकक चित्तकी सकल-वासना समूल नष्ट हो जाती हे और 
उनके शान्तचित्तमे अपूव आनन्द और अध्यात्म-प्रसादका उद्य 
दोता है, क्योंकि जिस परमानन्द सत्ताके छायारूप विपय-सुखका 
आश्रय करके जीव उन्मत्त हो रहे हैं, उस छाया सुखके वदलेमे यदि 
जीबोंको यथार्थ आनन्द मिले तो उसमें विपयवासना कैसे रह 
सकती दै । इसीलिये श्री मगचानने गीतामें कहा है कि-- 
बिपया विनिवत्तन्ते निराह्दारस्य देहिनः | 
रसवज रसोडप्यस्य परं द्रा निवत्तते ॥ 

आद्वारशून्य मनुप्यका भी विपय-च्यापार निवृत्त हो सकता दै, 
परन्तु उससे चित्तमें स्थित वासनाकी निवृत्ति नहीं हो सकती 
क्योंकि निराहार मनुप्योंक 'यन्तःकरणसे वासनाक्रा बीज नष्ट नहीं 
होता दै। इसलिये आहार करनेपर पुनः बह वासना-बीज 'अछूरित 
हो जाता दै; परन्तु जब भक्तका चित्त भगवान॒क चरणकमलोंमें 
लीन हो जाता हे, तत्र उनकी सकल कामनाएं समूल चिनष्ट हो 
जाती हैं और उनको मनोनाश, तत्त्वज्ञान, परमा नन्दमय निर्विकल्प 
समाधि ओर पराभक्ति प्राप्त द्यो जाती है, जैसा कि अतिमें 
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यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य दि स्थिताः | 
अथ सस्योंऽसृत्तो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।| 
भिद्यते हृदयञ्नन्थि दिद्यन्ते सयसंशयाः । 
- क्षीयन्ते चारस्य कर्माणि तस्मिन्द्टे पराचरे ॥ 
जब साधकके चित्तासे कामना विनष्ट हो जाती दै, तभी उनको 
परत्रह्मपदकी प्राप्ति होती दै, उनके हृदयकी समस्त बासना-म्रन्थि 
भिन्न हो जातो है, समस्त संशयजाल छिन्न हो जाता हे और 
समस्त कमेज्चय हो जाते हे । और भी स्मृतिमें लिखा हे कि 
सुक्ताऽऽश्रयं यद्वि निर्विपयं विरक्त 
निर्वाणसुच्डृति मनः सहसा यथाऽचिः । 
आरमानमञ्न पुरुपोऽव्ययथानमेक- 
अन्वीक्षते प्रतिनित्रत्तगुसप्रचाहः ॥ 
सोऽप्येतया चरमया मनसो नित्रुक्त्या 
तस्मिन्मददिम्न्यवसितः सुखडुःखबाह्यो । 
हेतुस्वमप्प्रसति फतरि दुःखयोयंत्‌ 
स्वात्मन्‌ विधत्त उपलब्धपरास्मकाएः ॥ 
भक्तका चित्त जब एकान्तरति होकर भगवानमें विलीन दवौ 
जाता दै, तव उसकी सकलकामना निवृत्ति दो जाती दे शरोर 
बासनाशून्य समाधिशुद्ध उसके अन्तःकरणमें अद्वितीय परमानन्द 
५» सत्ताका अनुभव होता है आर एसे भक्त प्रकृतिसे अतीत, मुख 
. दुःखसे अतीत आर गुणातीत होकर आस्माराम ददो जाते हा 
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सबमें कुछ न कुछ कामना रहती दै; परन्तु ज्ञानी भक्तमें कुछ 


कामना नहीं रह सकती दै । अतः सब भक्तोंका लक्ष्य इस चतुर्थ 
अवस्थापर रहनेके कारण और सत्र प्रकारकी भक्तिकी परिसमाप्ति 
पराभक्तिमें होनके कारण यह मानना द्वी पड़गा कि, यथाथ और 
सर्वोत्तम भक्तिभावमे कामनाका लेशमात्र नहीं रह सकता दै. । 
दूसरी ओर जिस पदमें सब,कामनाओंका विलय होता है, वह पद 
“स्वयं निरोधरूप है इसमें सन्देह ही क्या दे ? सकल विश्वप्रपग्च 
श्रीभगवान्‌से प्रकट होकर उन्हांमे स्थित रहकर अन्तमें उन्होंमें 
"लयको प्राप्त होता हे । सत्रका लयस्थान वही है । इस कारण चह 
पद्‌ निरोधरूप है, इसमें सन्देह नहों आर जो पद निरोधरूप दै 
“वहाँ पहुँचनपर सय कामना स्वत: ही लय हो जाती हैँ । दूसरी 
ओर जिस कामनासे भक्त अकाम्यपद्मे पहुँच जाता है, उस 
कामनाको कामना कहना अनुचित हे । इसलिये ही भक्तिकी 
कामना कदापि कासनापदवाच्य नहीं हो सकती है ॥ २६ ॥ 
अब भक्तिको तीसरी विशेपता वणंन की जाती है-- 


भक्ति स्त्रयं फलरूप होनेसे स्वफलप्रदा हे ॥ २७॥ 
भगवदूभक्तिके द्वारा साधकका सकल प्रकारक फन्नांकी प्राप्ति 
होती दै, क्योंकि भक्ति स्वयं फलरूप ही दे । भक्ति समस्त 
साधनाका फल दै, क्योंकि जन्स-जन्मान्तरकी तपस्याकेद्वारा चित्तका 
सल जब विदृरित होता है. तभी भगवानको कृपासे साधकके 
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चित्तमें भगवानके प्रति भक्तिभावका उदय होता दे। पहले 


सूत्रोमे पूज्यपार महर्षि सूत्रकार यह सिद्ध,कर चुके हैं कि, भक्तिके 
द्वारा अमृतत्वभाव होता है और उसके साधनमें पतनकी सम्भा-- 


, चना नहीं रहती हे तथा वह भक्ति निरोधरूप होनेसे उस 


भक्तिकी कामना कामना नद्वाँ हो सकती, वह अकाम्या है। जब 
भक्ति ददी मुक्ति-प्राप्तिका कारण है, तो बह असृतत्वरूप ही दे. 
जय अक्तिकेद्वारा उस तत्त्वातीत परमपद्पर साधकका लक्ष्य 
जम जाता है, तो उसके पुनः दूसरी ओर ल्य न जानेसे उसके 
पतनकी सम्भावना नहीं रहती । जब अफ्तिके द्वारा सब्र प्रकारकी' 
संसार-वासनाका निरोध दो जाता हे. तव यह अकाम्यपद देने 
वाली दे इसमें सन्देह ही कया है । अब महदर्पिसूच्रकार इस सूत्र 
द्वारा सबसे उत्तम फलका स्वरूप वणन कर रहे हैं और कहते हैं 
कि, जब भक्ति स्वयं फल्लर्पा हे, तो वह सर्वफलप्रद्‌। होगी इसमें 
सन्देद्द द्वी क्या है। सव प्रकारके पुरुपार्थका अन्तिम लक्ष्य 


युक्तिक माझि है, इसी कारण मुक्तिकी प्राप्नो अत्यस्त पुरुपार्थ 
कहते हैं । जैसे सांख्यदर्शनमें कद्दा है-- 


अय त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुपार्थ: । 
त्रिविध दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति अत्यन्त पुरुपार्थ दै। सुतरां जब 
बद्दी झुक्रितफल-प्रदायिनी भक्ति परमपुरुपार्थरूपी निःश्रेयस फल 
देनेवाली दै, तो उसको स्वयं फलरूप अवश्य ही कद्दना दोगा । 
ओर जो स्वयं फल्रूपा है. बह सर्वप्रदा भी अवश्य हे । सब फलोंकी 


000. परिसमामि जिस परम होती है, बह पद सब पप, है इस मे, 
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ही क्या है। इस विपयको और तरहसे भी समक सकते हैं कि, 
जीवका पुरुपार्थ अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष इस प्रकारसे चतु 
वमे विभक्त दै । उन चारोंमेंसे अथ आर काम तो सम्पूणरूपसे 
धर्मके अघीन है. और मुक्ति धमेका फल है। इस सिद्धान्त 
के अनुसार भी मुक्तिप्रदायिनी भक्ति सबफक्षप्रदा है। सकाम 
अक्तक्ेलिये तो सबंफलदाता सवकमनियन्ता जगद्धाता सव 
शक्तिमान, भगवानकी भक्तिपर ही सव प्रकारके फलप्राप्तिकी 
निर्भरता रहती दै; क्योंकि वे सवंशक्तिमान्‌ और भक्तवत्सल 
हैं। उनकी करुणारूप मलयपवन चिर दिनसे द्दी बह रहा है 
परन्तु जब मनरूपी तरणी ( नाच ) भक्तिरूप पक्ष ( पाल ) को 
विस्तार करती दै, तभी जीवको भगवानकी कृपाकी प्राप्ति होती दै; 
परन्तु इस प्रकारकी भक्तिकी प्राप्ति बहुजन्मार्जित तपके द्वारा 
.साध्य है । स्मृति भी लिखा दै कि 
जन्मान्तरप्षहर पु तपोध्यानसमाधिभिः । 
नराणां क्षणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥ 

सह सहस्न जन्मसे लब्ध तप, ध्यान और समाधिके द्वारा 
भगवानके प्रति भक्तिका उदय होता दवै। ऐसी भक्तिको लाभ 
करनेसे साधक अध्यात्मराज्यमें क्रमशः उन्नति करते हुए अन्तम 
परमानन्द्सय परमपद्को प्राप्त करते हैं, जैसा स्थतिरम 
लिखा हे फि 


तदा पुमान्मुक्तसमस्तबन्धन- 
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निदुंग्धबीजञानुशयो महोयश्ता 
अक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥ 
ग्रघोक्षजालम्ममिहाशुभात्मनः 
रारीरिणः संसृतिचक्रशातनम्‌ । 

तदूचफ्मनिर्वाणसुखं विदुयुधा- 

2 स्ततो भजध्यं हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥ 
भगवानके प्रति भक्तिके द्वारा साधकका समस्त संसारबन्धन 

नष्ट हो जाता दै, कमाक्रे निखिल बीज नष्ट हो जाते हैं, 
संसारचक्रमें परिभ्रमण निरस्त द्दोता हे, आनन्दमय भगवानके 
साक्षात्कार होनेसे भक्तको असीम निर्वाण-सु खकी प्राप्ति होती हे । 
श्रीगीतामें भी लिखा हे कि-- 

अपत्या मामभिजानाति याचान्‌ यश्चास्मि तरवत: । 

ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तश्म ॥ 

भक्तिकेद्वारा भक्त भगवानके यथार्थ स्वरूपको जानकर 

परमपदको प्राप्त करते हे । जो पद सकल पुरुपार्थका चरम- 
फल आर मनुप्यजन्मका श्रेष्ठतम लक्ष्य है, उसके प्राप्त करनेसे 
साधककों आर कुछ भी प्राप्त करना अवशेप नहीं रहता दै। 
इसीलिये श्रीभगवानने पुनः गीतामें कहा है कि-- 

यं लब्ध्वा चाऽपरं लाभ मन्यते नाऽधिकन्ततः । 
भु यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणा5पि विचाल्यते ॥ 
ही आनन्दमय ब्रह्मपदके प्राप्त करनेसे भक्तको और कोई लाभ 


प्रियतर मालूम नहीं होता दै ओर सशिदानन्द-सिन्धुमें_निमस्न- 
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भक्त प्रारच्ध-क्रमं जनित तीव्र दुःखके द्वारा अणुमात्र भी विचलित 


नहीं होते हैं । ऐसा भी/ज़िखा हे कि - 

यावानथ उदपाने सवतः संप्लुतोदके । 

तावान्‌ सर्चपु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः ॥ 

जिस प्रकार विशाल समुद्रमें स्नान करनेसे कूप तड़ागादिकोंमे 

स्नान करनेका फल तो होता ही दै; अधिकन्तु सवंतोव्याप्त समुद्रम 
अयगाद्दनके द्वारा अधिकतर शान्ति प्राप्त हुआ करती दे, इसी 
तरहसे सकाम साधनांफे द्वारा तत्तल्लोकादिकोंकी प्राप्ति होनेसे 
सकाम साधकको जो परिच्छिन्न आनन्दका लाभ दोता है, 
निष्काम साघनकेद्वारा लभ्य व्रह्मपद्में उन सय परिच्छिन्न 
आनन्दोंफा अन्तर्भाव तो दै ही अधिकन्तु ब्रह्मानन्दके असीम 
आर अपरिच्छिन्न होनेसे ब्रह्मानन्दसिन्धुमें निमग्न भक्तको 
असीम नन्दकी प्राप्ति होती दे, इसलिये श्रतिमे 
लिखा दे क्रि 


आनन्द ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । पुपोऽस्य परमानन्दोऽन्यानि-- 
भूतान्येतस्य मात्रामुपजीवन्ति । 


भूमानन्दकी सत्ता त्रहामँ दी विद्यमान दे, जो भगवद्धक्त 
साघकको प्राप्त होती दै और विपयसुग्ध जीव उस आनन्दे 


छायामात्रका उपभोग करते हैं। इसलिये सकल साधनोंकी फल- ' 


रूपिणी भक्ति सवसिद्धिप्रदायिनी दै, इसमें कोई सन्देह नहीं! 
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` मिद्यते दृदयग्रन्थिरिद्धयन्ते सवसंशया: । 
क्षोयन्ते चाऽस्य कर्माणि तरिमन्दष्टे परावरे ॥ 
यं यं खोक मनसा संविभाति विशुद्धसत्यः कामयते यांश्रकामान्‌ । 
तं तं लोकं जायते तांश्च कामांस्तस्मादातमजञं छाचंयेद्धुतिकामः ॥ 
भक्तिके द्वारा भगवानको प्राप्त करनेसे साधककी हृद्यमन्यि 
नष्ट हो जाती है, समस्त सन्देद दूर हो जाते हैं और अखिल 
कर्म क्षय हो जाते हैं । उनके चित्तमें प्रारूधवेगसे अथवा समष्टि- 
रूपसे आश्रित समस्त सदिच्छा तत्काल दी पूर्ण हो जाया करती 
हैं। पराभक्तिक्री यद्दी श्रेष्ठता दै ॥ २७॥ 
अब भक्तिका स्वरूप निर्णय किया जाता है-- 
न भक्ति ज्ञान नहीं हे क्योंकि शधुझा मी ज्ञान होता है 
परन्तु उपमें भक्ति नहीं होती ॥ २८ ॥ 
अगवानके विपयमे ज्ञान और भगवानके प्रति भक्ति, यद्द 
दोनों एक वस्तु नहीं हे । ज्ञान द्ोनेसे हो भक्ति दो जायगी, ज्ञानके 
साथ भक्तिका ऐसा सम्बन्ध नहीं दै, क्‍योंकि संसारमै ऐसा देखा 
जाता है कि शुके विपयमें मनुप्यको विशेषज्ञान रद्दनेपर भी 
रा्ुके साथ विन्दुमात्र भी प्रीति नहीं होती दै । ज्ञान दो प्रकारका 
` है; एक स्वरूपज्ञान और दूसरा तटस्थ ज्ञान। महर्षि सूत्रकारने 
यहां तटस्थ ज्ञानको हदी लक्ष्य करके कहा है । स्वरूपज्ञानकी स्थिति 
नवमं .होनेके कारण उसको थात्माका स्वभाव कहद सकते 
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हैं। आत्मा ज्ञानस्वरूप है यह अनुभव स्वरूपज्ञानका. है उस 


स्वरूपज्ञानसे इस सूत्रका तात्पय्ये नहीं है। इस सूत्रका सम्बन्ध 
तटस्थज्ञानसे होनेके कारण यह मानना ही पड़ेगा कि, तटस्थज्ञान, 
अक्तिका सहायक दै परन्तु ज्ञानमें और अक्तिमँ आकाश पातालका- 
सा अन्तर है.। तटस्थज्ञान एक साधारण वस्तु दै, शत्रु, मित्र, सत्‌ 
असत्‌ सबका हो सकता है। ओर दूसरी ओर भक्तिका सम्बन्ध 
जब केबल अनुरागसे दै तो भक्ति छर ज्ञान कदापि एक नहीं हो 
सकता । ज्ञान जव श्रु और मित्रके साथ, जड़ और चेतनके 
अनुभवमें, असत्‌ और सतके विचारमें समानरूपसे काय्येकारी 
होता है तो मानना ही पड़ेगा कि केवल मनी अनुरागवृत्तिसे 
सम्बन्ध रखनेके लिये भक्ति और ज्ञान एक पदार्थ कदापि नहीं 
हो सकता । ज्ञानके दवारा ज्ञेयरूपी श्रीभगवानमें अनुराग उत्पन्न 
होनेकी सहायता मिलती दै परन्तु भगवानमें अनुराग ज्ञानसापेक्ष 
नहीं दै, अनुरागका राज्य कुछ थार ही हे । इसमें चित्तका भाव, 
हृदयकी एकतानता ओर दीनबन्धु भगवामकी, दया ही एकमात्र 
'अवल्म्बन दै । स्पृतिमं भी लिखा है कि-- 
कथं चिना रोमहप द्वबता चेतसा विना । 
विना55नन्द्ाभुकलया शुद्धद्गकया विनाशयः ॥ 
सग्रि प्रेमाऽऽछलयति रोमाश्ितनुः सदा । 
्रेमाऽश्रुजज्पूर्णाक्षः फण्टगदूगद्निस्वनः ॥ 
जिस भक्तिके द्वारा शरीर, मन और आत्मा पवित्र दोकर 
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ज्ञानमें नहीं, परन्तु प्राणके स्पन्दनमे, भावके उच्छवासमें, अंग 
। प्रत्यंगके पुलकमें, हृदयकी आद्रेतामें और आंखोंकी आनन्दाश्रु 
`  धारामें हदी दै यही हृदयविद्दारिणी भक्तिकी माधुरी दै। इसमें 
“अपि” शब्दका प्रयोग इस विज्ञानको पुष्ट करनेके लिये हुआ दै। 
शाबु में राग दो दवी नहीं सकता, क्‍योंकि बहू द्रेपका पात्र दै, इस 
कारण “अपि” शब्दका प्रयोय हुआ दे ॥ २८ ॥ 
अक्तिके उन्नततम आवका वणुन किया जाता है-- 
पराभक्ति स्वरूपज्ञानस्यरूपिणों हे ॥ २६ ॥ 
परमात्माके स्वरूपका ज्ञान ओर पराभक्ति एक ही वस्तु दे। 
ज्ञान दी प्रकारके हैं | यथाः--तटस्थ ओर स्वरूप, जैसा कि पढ्ले 
कहा है। तटस्थ ज्ञांनमें ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयरूपी त्रिपुटी रद्दती द्व; 
अर्थात्‌ इस, दशामें ज्ञेय परमात्मा, ज्ञाता साधक आर ज्ञानरूप 
च्यापारके रहते हुए आत्माकी उपलब्धि ददोत है । परन्तु स्वरूप- 
ज्ञानकी दशामें ज्ञाता, ज्ञान, झेयरूपी, त्रिपुटीका पूणंतया विलय 
होकर एकमात्र अद्वितीय सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म हो रद्द जाते दे! 
निर्विकल्प समाघिस्थित राजयोगी ज्ञानी मद्दापुरप इसी अद्वैतः 
आवको उपलब्धि करते हैं ओर भगवान सचिदानन्द्के आनन्द- 
` भावमें निमग्न साधक भी भक्तिकी पराद्रामे सब्बंत्र आनन्द- 
। 3 ' रूप परमात्माका साक्षात्कार करते हुए इसी अद्वितीयभावकी 


उपलब्धि किया करते हैं । प्रह्मसद्वावफे उदय दोनेपर जब स्वरूप- 
000. प्रग्न-कु सलाह सामड़का।॥ CBllection. Digitized by eGangotri 
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ज्ञानके प्रकट होनेसे काय्येत्रह्म और कारणम्रह्म दोनोंकी माया- | 
जनित स्वतंत्रसत्ताका विलय होकर काय्यन्रहा आर कारणत्रह्मका , 
एकतासे छाठ्लेतभावकी स्थिति हो जाती दै, ठीक उसीप्रकारसे | 
पराभक्तिके उदय द्दोनेसे एक परमात्मा श्रीभमगवानके सिवाय ओर 

डत अनुसव भाग्यवान्‌ भक्तको नहीं रहता हे । उस समय | 
काय्येत्रशरूपी जगतप्रपत्न, कारणत्रद्दारूपी श्रीभरावाचके स्वख्पगें 
दी विलीन होता हुआ उस उच्यश्रेणीके भक्तको अनुभव होता है। 
उस समय उस भक्तका चित्त स्थूल आर सूदम जगत्‌प्रपद्वके साथ 
रससागररूपी कारणत्रह्म परमात्मामे, जलमें जलबिन्दुके 
समान मिलकर एक रस हो जाता हे । इसलिये ही परा-भक्ति 


शर स्वरूपज्ञान एक ही वस्तु है । जैसा कि स्मृतिर्मे कहा » 


गया दै-- 

उच्चैगायंश्च नामानि ममैच खलु चुत्यति। 

` ग्हंकाराऽऽदिरिदितो  देहतादात्म्यचर्जितः ॥ 
इति भक्तिस्तु ग्रा ग्रोक्ता परामक्तिस्तु सा स्द्धता । 

-यस्यां तदतिरिक्तं तु.न किञ्चिदपि साव्यते ॥ 
इत्यं जाता परामक्तियंस्य भूधर ! तत्त्वतः! 

-तदेव- तस्य चिन्मात्रे मद्रुपे यिलयो भवेत्‌ ॥ 

- भक्तेस्तु या पराकाष्ठा सैय ज्ञानं प्रकीत्तितम्‌ । 
पेराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं यतः ॥ 3 


' ` -भगवानके मधुर गुण-कोत्तनमे लचलीन साधक भगवान दा 
००७ लीनिवेदस करकः रिस? दोष धेरि ९ वहेति 
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अध्यासशून्य हो जाते हैं. और इस प्रकारसे आत्माराम होनेपर 
४ साधकके चित्तसे तटस्थभावका विलय हो उन्हे निखिल जगत्में 
तरेके अतिरिक्त भोर कुळ भी नहीं दिखता है यद्दी पराभक्तिकी 
दशा है । इस दशाके साथ स्वरूपज्ञानक्री दशा, निर्विकल्प 
समाधिकी दशा और परवैराग्यकी दशाका कोई भेद नहीं दे । 
जिस भाग्यवान्‌ साघकको इस दशाकी प्राप्ति होती हे चे शाखमें 
भागवतोत्तम कहलाते हें । जेसा कि सरूतिमें लिखा दै-- 
सवभूतेषु यः परयेज्ञगवद्धावमात्मर 
भूतानि भगवत्यात्मज्ञेप भागवतोत्तमः ॥ 
सब्यभूतस्थमास्मानं सग्बंभूतानि चाऽऽत्मनि । 
ह. ईक्षते योगयुक्तात्मा सब्बंश्न समदशनः ॥ 
जो भक्त सकल भूतमें सचिदानन्द्रूप भगवानका आव और 
प्रस्तर-खोदित मूर्तिकी नाई भगवानमें ही निखिल चराचर विश्वको 
देखते हैं वे ही सर्वोत्तम भागवत हं, क्योंकि श्रुतिमे भी 
लिखा दे. कि 
थानन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते 
* ग्ानन्देन जातानि जोचन्त आनन्दं प्रयन्त्यभिसंयिशन्ति । 
“धवय खल्यिदं ब्म तजञज्ञानिति शान्त उपासीत ॥” 
आनन्द्रूप भगवानसे ही निखिल जीवोंकी उत्पत्ति, आनन्द 
) रूप भगवानमें दी जीवोंकी स्थिति और आनन्दरूप भगवानमें दो 
जीवोंछा लय हुआ करता दै । इसीलिये शान्त साधक सबतोब्याप् 
004्वानेरक्छकामगचनिस मी फक्स परविलीमत करफे परभिक्तिकीण। 
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दशामें स्वरूपज्ञानको प्राप्त किया करते हैँ । पराभक्तिद्शाकी 
उपलब्धि और भ्रीभगवानके स्वरूपमें किब्भितमात्र भी भेद नहीं 
रहता; उसी दशामें 'तस्वमसि' आदि सहावाक्योंकी चरिताथता 


होती है ॥ २६॥ 


अव पराभक्तिकी दशामें स्वरूपज्ञानके उदय दोनेसे क्या होता 
है सो कहा जाता है :-- 
उसके उद्यसे तटस्थज्ञानका लय होता है ॥ ३० ॥ 


भक्तिको परादशामें स्वरूपज्ञानके आविर्भाव दोनेसे तटस्थ- 
ज्ञानका तिरोभाव द्दोता है । वैधी और रागात्मिका नामसे गोणी 
अक्तिके जो दो भेद हैं, उन दोनों दी के साथ तटस्थज्ञानका सम्वन्ध 
है; अर्थात्‌ वेधी भक्तिकी प्रथम कचासे लेकर रागात्मिका भक्तिके 
अन्तगंत तन्मयासक्तिपयन्त सब द्शामें ध्याता, ध्येयका 
प्रथक्‌ सम्वन्ध बना रहता है । परन्तु भक्तिकी पर।दशामें रवरूप- 
ज्ञानके उदय होनेसे साधकको सर्वत्र अद्वितीय स्चिदानन्द्का 
दशन होता दै । उस समय ध्याता और ध्येयकी एकाकारकारिता 
होकर साधकको स्थिति स्वस्वरूपमें हुआ करती है । इसलिये ही 
अ्रतिमं लिखा दै कि-- 
“पग्र हि द्वेतमेच भवति यत्र घाउन्यदिय स्यात्तत्रा5न्यो5न्यत्‌ 
पश्येद्‌न्योऽन्पद्विजानीयात्‌, यत्र स्वस्प सर्वार्मतैवाऽभूत्‌ 
तत्‌ केन कं पश्येत्‌ फेन कं बिज्ञानोयात्‌ ।?? 
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जवतक़ तरस्थज्ञान अर्थात्‌ द्रेतज्ञान रहता है तबतक द्रष्टा और 
हृश्यमें भेद रहता दै और जय तटस्थज्ञानका विलय होकर स्वरूपः 
ज्ञानका उद्य होता दै तब द्वेतभाचफे सम्पूर्णतः नष्ट दो जानेसे 
अद्वितीय परब्रद्मभावमें साधककी स्थिति होती दै यहो पराभक्ति 
सय भक्तोंकी अभीष्ट दै । यही दशा भक्तिराज्यकी सीमा दै और 
इसी दशाको शास्रामें जीवन्मुक्त दशा करके वणन किया है ॥३०॥ 

ज्ञानकी भी अपेक्षा भक्तिकी विशेषता वणुन की जाती है-- 


भक्ति ज्ञानके समान अनुष्ठानसाष्या नहीं है ॥ ३१॥ 


ज्ञानके समान अनुष्ठानके द्वारा भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती दे । 
जिस प्रकार ज्ञानकी जिज्ञासा, श्रवण, मनन आदि करने पर 
तरस्थज्ञानकी श्रेएद्शाका उद्य होता दै, भक्ति उस प्रकारकी नहीं 
है । ज्ञानक्रे साधकके विपयमें श्रीभगवानने गीतामें कद्दा है कि-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तप्वद्‌ शिनः ॥ 
गुरुके प्रति प्रणिपात, जिज्ञासा ओर सेवाके दवारा ज्ञान प्राप्त 
हो सकता दै.। इस प्रकार अन्यशास्रोंगे भी कदा दै कि-- 
शोतब्यः श्रतिवास्येभ्यो मन्तस्श्चोपपत्तिभिः । 


मरवा च सततं ध्येयं एते दशनहेतयः ॥ 
शानके हेतु तीन प्रकारके हैं। श्रतिबाकयासे श्रवण, श्रतिचिपय- 
का मनन एवं मननके पश्चात्‌ उस सबका ध्यान अर्थात्‌ अनुभूति | 


| नानुदाननु्ान विपया मानवत, ॥३१॥ 
७600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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परन्तु भक्ति-प्राप्तिके उपाय ये सबं नहीं हैं।- भक्ति केवल 
श्रीभगवानकी ऋपासे हो प्राप्त हुआ करती दे। 

इस सूत्रमें ज्ञानशव्दफा तात्पय्ये तटस्थ ज्ञानंसे दे। गुरुके 
चरणांमे प्रणिपात, गुरुसेवा, श्रीगुरुदेवसे जिज्ञासा, मनन, निदि- 
घ्यासन, ' सत्संग, स्वाध्याय आदि सत्‌पुरुपार्थोके . द्वारा जिस 
प्रकार शनैः शनेः तर्वज्ञानका उद्य द्वोता दै उस प्रकार पुरुपार्थः 
साध्य रागात्मिका भक्ति और .पराभक्तिके साथ अन्तःकरणके 
एक विशेष अवस्थाका, सम्वन्ध है सो परानुरागमूलक होनेसे 
विलक्षण है । 
_ यद्यपि वैधीभक्तिके साधनके समय अनुष्ठानकी आवश्यकता 
होती दै; तथापि वैधीसे रागात्मिका और रागात्मिकासे परा, 
इस प्रकार इन दोनों प्रकारकी भक्तिकी सन्धियोंमें केवल भगव- 
त्कपाका दी अलौकिक सम्बन्ध विद्यमान दै; अर्थात्‌ वैधीभक्तिकी 
दशामे विधियोंका अनुष्ठान करनेसे हो रागात्मिका अक्तिकी 
प्राप्ति होगी, एवं रागात्मिका भक्तिके साधनपूर्ण होते ही पराभक्ति 
की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं दै । वैधीसे रागात्मिकाकी दशामे आना 
हो तो भगवानकी कृपा विना साधक नहीं आ सकता दै । इसी 
प्रकार रागात्मिकासे पराभक्तिको दृशामें आना हो तो भगवत्कृपा- 


की आवश्यकता होगी । इस कारण दी श्रतिमें लिखा दै कि- 


नाध्यमाश्मा प्रचचनेन जम्यो 
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यमेचैप वुणुते तेन लभ्य 
) स्तस्पत्र आत्मा चिद्ृणुते तनु स्वाम्‌ ॥ 
आत्मा, शब्द अथवा वुद्धिके द्वारा प्राम नहीं हो सकते, जिस- 
पर आत्मा कृपा करते हैं उसके समीप ही अपना सबिदानन्द- 
स्वरूप प्रकट करते दै ॥ ३१ ॥ 
पात्रापात्र विचारकी आवश्यकता न दोनेंसे भक्तिका विशेपत्व 
चणेन किया जाता है-- 
भक्ति सबद्दी की आश्रयभूता है, इस कारण ज्ञानो 
अथवा अज्ञानी सबद्दी इसको प्राप्त होते हैं ॥ ३२ ॥ 
ज्ञानी दो अथवा अज्ञानी हो, सबद्दी भक्तिके द्वारा उन्नति- 
_ “लाभ कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति सबका आश्रयस्थल दै । जिस 
अकार कम्मेकाणडमें आय्य, 'अनाय्ये, चतुवंण, चतुराभ्रम, खी-पुरुप 
आदि भेदोंके अनुसार अधिकारिनिणंयकी आवश्यकता होती है; 
अथवा जिस प्रकार ज्ञानकाण्डके अधिकारी होनेसे पहले साधन- 
चतुष्टयः सम्पन्न होना पड़ता है, इस प्रकारकी कोई विधि भक्तिमें 
नहीं है। समदर्शी करुणासिन्धु भगवानके चरणुकमलोंका 
आश्रय करनेमें खरी, पुरुप, वाल, वृद्ध, आय्य, अनाय, ज्ञानी, 
अज्ञानी, सवका ही समान अधिकार है । 
भक्तिका मार्ग अतिसरल दै । धमंसाधनके जितने अंग हैं 
कि उनमें सफलता लाभ करनेके लिये जिन-जिन विपयोंकी आवश्यकता 


निषठेतरयोस्तल्ञामः सर्वाभयत्वातू ॥ ३२ 
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है, भक्तिमें उस प्रकारकी आवश्यकता नहों रद्दती है । 
दाता दोनेमै धन ऐश्वयं आदिकी आवश्यकता, तपस्वी होनेक्रे 
लिये योग्य शरीर और शक्ति आदिको आवश्यकता, कम यद्ञमें 
द्रव्य, मंत्र, क्रिया आदिकी आवश्यकता; योगी दोनेमें योगकोशल 
को आवश्यकता और ज्ञानी होनेमँ साधन चतुष्टयकी आवश्यकता 
जैसे रद्दती दै, भक्त होनेमें उस प्रकार किसी विपयक्री आवश्यकता 
नहीं रहती दै। हंपबृत्तिके विरुद्ध केवल रागवृत्तिको अपने चित्तमें 
घारण करके अपने चित्तके वृत्तिप्रवाहकों जगन्नाथ भक्तमनोमन्दिर- 
वहारी भीभगवानकी ओर प्रवाहित करते ही भक्तिका उद्य दो 
सकता है । उसे और किसी आनुषंगिक विपयक्की आवश्यकता 
नहीं रहती है। क्योंकि भगवद्रसतरंगिणी भक्ति स्वयं सिद्ध- 
रूपिणी दै । इसी प्रकार स्मृतिमें भी कहा दै कि-- 


बाध्यमानो5पि मद्भक्तो विपयेरजितेन्द्रियः । 

प्रायः प्रगल्भया अत्रत्या बिपयेना5विभूयते ॥ 
अमत्याऽइमेकया ग्राह्यः ्रद्वयाऽऽत्मा प्रिय: सताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति मध्निष्टा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 


भ्रज्ञानी एवं विपयासक्त मनुष्य भी यदि भक्तिलाभ कर सके 
तो उसकी विपयासक्ति दूर दोकर उन्नति होती दे । भगवद्विपयिणी 


भक्ति चाएडालको भी पवित्र करके मुक्तिमार्गका अधिकारी करती | 


है। भक्तिर अधिकार समानरूपसे सकल प्राणीमात्रका परग 
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झव भक्ति सघ साधनोंकी मूलरूपा दै इस कारण उसका 
„ विशेपत्व वर्णन किया जाता दै-- 


निखिल साधकोको अपेक्षित होनेसे भक्ति सर्वश्रेष्ठ है ॥३३॥ 


किसी प्रकारका भी साधक क्यों न दो, साधनमागमे अग्रसर 
होना दो तो सबको द्वी भक्तिका आश्रय ग्रहण करना पड़ता दै, 
इस कारण भक्ति श्रेष्ठतमा दै । स्मृतिमें कहा है कि-- 
यथा समस्तलोकानां जीवन सलिलं स्सृतम्‌ । 
तथा समस्तसिद्धीनां जीवनं भक्तिरिप्यते ॥ 
जिस प्रकार जल, समस्त संसारका जीयनस्वरूप दै; उसी 
प्रकार भक्ति भी समस्त सिद्धियोंकी जीवनस्वरूपिणी दै । कर्म्मी- 
' , सक्त अन्न अथवा तत्वदर्शी ज्ञानी, रवृत्तिमागंसेवी गृदी अथवा 
निवृत्तिपथचारी संन्यासी, जो कोई जिस प्रकारका ही साधक क्यों 
न हो, साघनमागमें घोरता, स्थिरघारणा एबं तीत्रसंवेग प्राप्त 
करनेके अर्थ सबफो ही भगवद्धक्तिकी आवश्यकता दोती दे। 
इस सूत्रके विपयको स्पष्ट कह देनेके लिये यद समझना उचित 
है कि आत्मचेतन्य प्रकाशक साधन प्रणालियांको योगतत्त्ववेत्ताओं 
ने चार भागोंमें विभक्त किया दै, यथाः-रथूल ध्यानमूलक मन्त्र 
योगप्रणाली, उ्योतिध्यांनमूलक हठयोग प्रणाली, बिन्दुध्यानमूलक 
लययोग प्रणाली और ब्रह्मध्यानमूलक राजयोगप्रणाली, इन सब 
| साधन प्रणालियोंमे अनुरागात्मक शुरुभक्ति ओर इष्ट भक्तिकी 


पराध्या निखिलासाघकाऽपेचित्वात्‌ ॥ ३३ 
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प्रथमसे लेकर थन्तपय्येन्त आवश्यकता मानी गयी दै । अतः इन 
सब प्रफारकी साधन प्रणालियोम भक्ति प्राणख्पा दे । 

पूज्यपाद महर्पिपतञ्जलि प्रसुने योगद्शनमें लिखा दै कि- 

| तीच्रसंवेगानामासञ्चतम; । 

चित्तका तीत्र संवेग स्वरूपोलब्धिमें आसन्नतम उपाय दै। 
भक्तिके द्वारा ही साधक इस संवेगको प्राप्त कर सकता दै । रपरतिमे 
लिखा दे कि-- 

अजातपक्षा इव मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा बत्सतराः क्षुधार्ताः । 
प्रियं प्रियेव ब्युपितं त्रिपण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिरक्षते स्वाम्‌ ॥ 

जिस प्रकार अजातपक्ष पक्षिशावक माताके दर्शनको इच्छा 
करता दै, जिस प्रकार छोटा वच्चा अत्यन्त चुधात्त होकर माताके 
स्वनपानकी इच्छा करता है और जिस प्रकार वियोगिनी सती 
खी प्रवासगत अपने पतिके दशनकी इच्छा करती है; उसी प्रकार 
जव साधकके चित्तमें भगवानके प्रति तीत्र दशेनाकांक्षा दोती दै. 
तमी उनके दशनोंका लाभ होता दै। साधकके मनमें इस प्रकारकी 
तीब्र थाकांक्षा भक्तिके द्वारा हो होतो है, इस कारण भक्ति ही 
सवश्रेछठ दै । 

झौर भी कह्दा जाता दै ॥३३॥ 
अक्ति धर्म्मे सकल अन्ञोंकी ही सहायिका हे ॥ ३४ ॥ ` 
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अहमेवारिम भो देयाः धम्मंकदपतुमस्य च । 
यौज मूलं तयाऽऽधारो नात्र कश्चन संशयः ॥ 
स्कन्धरतस्य दुमस्यास्ते धर्मा ये विश्वधारकः । 
मुख्य शाखात्रयञ्चास्य यज्ञोदानं तपस्तथा ॥ 
ब्रह्मार्थाभयदानानि देयाः त्रैयुण्ययोगतः । 
दानस्य प्रतिशाखा: स्युनंचधा नान्न संशयः ॥ 
तपोऽपि त्रिविधं ज्ञेयं काययाणीमनोभयम्‌ | 
च्रेगुण्ययोगेनास्यापि प्रतिशाखा नयासते || 
प्रतिशाखा अनेकाः स्युयज्ञशाखाशमुद्धचाः । 
काम्याभ्याव्माधिदेवाधिभूतनैमित्तनिस्यकाः ॥ 
कर्म यज्ञप्रशाखाया भेदात्‌ अगुण्ययोगतः । 
त एवाष्ठादशास्या हि प्रतिशाखा मनोहराः । 
पितृदेव पितरन्दानामवतारगणस्य च । 

पञ्चानां सगुणमद्धा-रूपाणां निगुंशस्य च ॥ 
मरह्मणश्चासुरोघाणाुपास्ते पञ्च भक्तितः। 
मन्त्रोहडोलयोराज एते योगेन 'च ध्रम्‌ ॥ 
अस्या भेदाश्च चस्बारो भेदा वं नवासते। 
एते मैदा नवैथाहो देवाः श्रेगुएययोगतः ॥ 


उपास्तेः प्रतिशासा स्युः पडरूपा सप्तविराति: । 


११३ 


; भक्ति अखिल धर्माज्ञेंकी सहकारिणी है। स्मृतिशाखमे 
घमके अज्ञोंके स्वरूप और भेद इस प्रकार वर्णन किये हा 
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ग्रयोऽमी ज्ञानयज्ञस्य भेदास्प्रैगुश्ययोगतः । 
नवधा संविभक्ता हि प्रतिशाखा नवापते || 
_ द्विसप्रपा प्रशाखामिः शाखामिश्चेयमेव भोः । 
निजानां ज्ञानिभक्तानां धम्मेकल्पतुमात्मना ॥ 

देवीने कहा दै फि, दे अमरगण ! मैं ही घम्मेकहपत्रमका 
चोज भो हूं, मूल भी हूं और आधार भी हूं, इसमें कुछ सन्दे 
-नद्दी है । उस बृक्तका स्कन्ध विश्वधारक धम्मे दी है. । उसकी 
प्रधान तीन शाखाएं हें । यथा-यज्ञ, तप और दान | शर्थदान, 
त्रह्मदान और अभयदानके त्रिगुणात्मक होनेसे दानकी नो प्रति- 
शाखाएं हैं। हे देवगण ! इसमें सन्दे नहीं है। शारीरिक तप, 
चाचनिक तप और मानसिक तपके त्रिगुणात्मक होनेसे तपोधम्मं- 
“की नौ प्रतिशाखाएं हैं। यज्ञशाखासे उत्पन्न प्रतिशाखाएं अनेक 
) 'हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य ओर अध्यात्म, अधिदेव, अघिभूत, ये 
-कम्मे यज्ञरूपी प्रशाखाओंके भेद हैं, इनके त्रिगुणात्मक होनेसे 
कम्मेयज्ञकी मनोहर अठारह प्रतिशाखाएं हैं। उपासनायज्ञके 
“आसुरीउपासना, ऋषि देवता और पितरांकी उपासना, थवतारांकी 
उपासना, पश्चसगुणन्रक्मरूपोंकी उपासना और निगुणन्नक्षोपासना 
ये पॉच भक्तिसम्बन्धी भेद हैं। और योगके अनुसार उपासनाके 
मन्त्र, इठ, लय, यज ये चार भेद हैं, इस प्रकारसे इन्हीं नौ भेदांके | 
> व्रिगुणात्मक होनेसे दे देवगण ! उपासनाकी सत्ताईस प्रतिशाखाएँ 
>हैं। ज्ञानयज्ञके श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ये तीन भेद त्रिगुण 
दनवस मॅवधा विम भी पक शालिएि) होती) हैं? धे | 
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देवगण ! इस प्रकारसे मैं ही वहत्तर शाखा और अनेक प्रति- 
शाख़ाओंमें धम्मकल्पट्टमरूपसे अपने ज्ञानी भक्तके दृददशमें 
निःसन्देद्द विराजमान हूं । 

कर्मे, उपासना, ज्ञान, यज्ञ, तप, दान आदि धन्मके सकल 
अन्नोंकी ही पूर्तिके अथथ भगवर्द्धक्ति अपेक्षित होती दै । विना अनुः 
रागके किसीकी भी धर्मानुप्रानमें प्रवृत्ति नहीं होती है । प्रथमतः 
गुरुभक्ति बिना कम उपासनादि किसीकी योग्यता मनुप्यको प्राप्त 
नहीं होती । शास्त्र और गुरु, आचाय्यं, पुरोहित पर बिना 
अनुरागके उनकी 'आज्ञापालनरूपी धर्म्मौनुछ्ठानमें प्रवृत्ति कदापि 
नहीं हो सकती, दूसरी ओर विचार सकते हैं कि, दान, तप और 
ऋम्ममें अहृङ्वार, दम्भ आदि जो उन्माद करत्ताके चित्तमें उत्पन्न 
होते हैं, उपासनामें आलस्य, ज्ञानमें अहङ्कार आदि उत्पन्न होते हैं 
उनका निराकरण करके धम्मफे अभ्युद्य मागेको सरल रखनेके 
लिये अनुरागात्मक विश्वास, श्रद्धा और भक्तिकी सदा आवश्यकता 
रद्दती है । इसी अनुरागकी बुद्धि करके घाम्मिक मनुप्योंके चित्तमें 
थम्मंकी दृढता सम्पादनके अर्थ भगवद्धक्ति दी प्रधान सद्दायभूता 


। छै | यह भी भक्तिको असाधारण महिमा है ॥ ३४॥ 


झर भी कहा जाता है-- 
सामान्य भक्तिके उदय होनेपर भी महापाप विनष्ट 


$ होतेहे॥३५॥ 
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स्वल्पमात्र भक्तिके उदय होनेसे ही महापापका नाश होता 
है। भक्तिकी यदद एक अपूवं महिमा दे कि महापापी भी भगवः 
द्शक्तिका लाभ करनेपर पापशून्य होकर पुण्यमय अध्यात्म- 
राज्यमें अग्रसर हो सकता है. । इसी प्रकार स्सृतिमें भी 
लिखा है. कि-- 
सङ्घीत्यमानो भगवाननन्तः 
ध्॒तानुभावो ब्यसनं दि पुंसाम | 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेपं 
यथा तमोऽओऽभ्रमिवातिवातः ॥ 
अदिस्म्रतिः कृष्णपदारविन्द्योः 
क्षिणोत्यमद्राणि शमं तनोति च । 
के सत्त्वस्य शुद्धि परमास्मभक्ति 
) . ज्ञानच विज्ञानविरागयुक्तम ॥ 
र यथाऽग्निः सुसमृद्धाऽचिः करोत्येघांसि भस्मसात । 
तथा मद्िपया भक्तिरुदरवैनांसि छत्स्नशः ॥ 
तथाउग्निना हेम मलं जहाति 
ध्मातं पुनः स्वं भते च रूपस । 
आत्मा च कम्मांनुरायं विधूय 
मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌॥ 
कथं विना रोमदप द्रवता चेतसा विना । 
पिनाऽऽनन्दाश्नकल्या शुद्धेक्कषत्या विनारायः ॥ 
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कीत्तेन करनेसे, जिस प्रकार सूर्योदयके समय अन्धकारका नाश 
हो जाता है उसी प्रकार चित्तका समस्त मल दूर होकर सत्त्वगुण- 
की बुद्धि, शान्ति, वैराग्य और ज्ञानलाभ होता दै। इस विज्ञानका 
तात्पर्य यदद दै कि वस्तुतः आध्यात्मिक स्थितिके विचारसे दो 
अवस्थाएँ मानी गयी हैं, एक भगवद्धावमय उद्‌ध्वेगामिनी अवस्था 
झर दूसरी इन्द्रिय और विषय भावमय अघोगामिनी अवस्था । 
अधोगामिनी अवस्था नरक आदिका कारण होती और ऊद्दूध्वे- 
गामिनी अवस्था अभ्युद्यका कारण होती है. सुतरां भक्त चाहे 
किसी अवस्थामें दो उसके हृदयमें भगवद्धक्तिका उदय होते दी 
उसकी अधोगति उस समयके लिये बन्द हो जाती दै और उसके 
चित्तका सम्बन्ध भगवद्भावमय उच्चगामिनी अवस्थासे हो जानेसे 
अगवद्भावके प्रभावसे निमलता और पवित्रताको धारण कर 
लेता है । जैसे प्रकाशके उदय होनेसे अन्धकारका नाश हो जाता 
है उसी प्रकार सब मलोंसे रहित परम पवित्र भगवदभावसे 
सम्वन्धयुक्त अवस्थामें पापका नाश अपने आप होना सम्भव दै । 


फलतः विपयी जीबके अन्तःकरणके साथ भगद्भावराज्यका 


सम्बन्ध होते ही उसकी चित्तनदीका वेग जो अधोगामी था, वह 
ऊद्ध्वंगामी हो जानेसे उसमें भगवज्ज्योतिका उद्य होना प्रारम्भ 
हदो जाता है। वदद ज्योति पुनः बढ़ती ही रहती है घटती नहीं है । 
यदि चिरकालसे विपयसे सम्बन्ध रखनेवाला महापापी भी अपने 


) चित्तके वेगको सशी रीतिसे एक बार भी श्रीभगवानूके चरण- 
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पत्रित्रताका आश्रय सदाके लिये उसको अवश्य ही प्राप्त हो जाळ 
है, क्योंकि चित्तकी गतिका एकवार भो फिरना सदाके लिये फिरना 


इ । एकबार भगवत्संस्कारसे संस्कृत अन्तःकरण सदाके लिय 
विपयमलसे दूपित नहीं रह सकता है । समय पर वह अवश्य ही 
अगवदुन्मुख होगा । जिस प्रकार ज्ञानदृशामें अज्ञानका चिन्हसात्र 
भी नहीं रहता है, सत्त्वगुणका उद्य. होकर तमोगुण विलीन दा 
जाता दै; उसी प्रकार भगदानके प्रति पवित्र: अनुरागके उद्य होनेपर 
पाप समूल विनष्ट दो जाता है । स्पृतिमं भी कदा है कि जिस प्रकार 
प्रज्वलित अम्नि शुप्ककाएको ` भस्मसात कर देती दे; उसी प्रकार 
भगवद्भक्ति पापराशिको दग्व करती है.। जिस प्रकार अग्निमें दग्ध 
होकर सुवर्ण निर्मल और स्वाभाविक स्वरूपको प्राप्त दोता दे; उसी 
प्रकारसे जीव भगवद्धक्तिकी प्राप्तिसे मलिन कर्मेसंस्कारोंसे च्युत 
होकर अध्यात्मपथमें अग्रसर होता है । भक्तिद्वारा पुलकितागन 
्रचीभूत चित्त और आनन्दाश्रु विगलित न होनेंसे जीवकी 
आन्तरिक पवित्रता नहीं दोती दै । जैसे समाधि द्वारा चित्तका 
साम्य दोता दै, इस कारण समाधिके उदय दोने पर चित्तका 
चेपम्यमाब समूलोन्मूलित होता दै; इसी प्रकार भक्तिके साथ 
परमानन्द्रपदका सम्बन्ध होनेसे सामान्य भक्तिके उद्य होते ही 
निरानन्दमय पापराशि बिदूरित होती दै । 

इस सूत्रमें “अपि? शब्द विशेष स्वारस्य रखता है । य 
करममीमांसाका सिद्धान्त दै. कि जितना प्रबल पापकम होता < 


0003 केरे ज़िला खत हो हना हीह (किया जाता है| 


| 
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इसी कारण .स्मृतिशाख्रमें अतिपातक, महापातक आदि पापोंकी 
भ्रेणियां और उनके स्वतन्त्र स्वतन्त्र प्रायश्चित्तकी विधियां लिखते 
हैं। परन्तु भक्तिकी ऐसी महिमा दे कि, सामान्यभक्तिफे द्वारा ही 
उग्रसे अति उग्र पाप भी नष्ट ददो जाता है । इस असाधारण मदत्त्व- 
प्रकट करनेके लिये यदां “अपि? शब्दका प्रयोग हुआ है ॥३४॥ 
ओर भी कहा जाता है-- 
नीचयोनिका मनुष्य भी भक्तिका अधिकारी होता है, 
सब भक्त समान हैं ॥ ३६ ॥ 
भक्तिकी यहद एक विशेष महिमा दै कि अत्यन्त अघमज्ञाविका 
मनुष्य भी भक्तिका अधिकारी दो सकता दै । इस सिद्धान्तके 
अनुसार सब भक्त दी समान हैं। भगवद्धक्तिको प्राप्त करनेके लिये 
एचारकी कठिनता, योगके परिश्रम, तथा ज्ञानकाण्डकी विचार- 
शक्तिकी कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती दै। भगवद्धक्तिके प्राप्त 
करनेमें केवल भगवानके प्रति चित्तके अनुरागकी आवश्यकता - 
रहती दे । इस कारण यद्द स्वतः ही प्रमाणित है कि भगवद्धावमें 
भावुक भक चाहे किसी अधिकार, श्रेणी या जातिका दो भगवत्‌- 
अनुरागमय चित्तके विचारसे सब भक्त समान है । इस सूत्रमें जो 
अपि” शब्दका प्रयोग हे वद्द विशेष विज्ञानसे पूर्ण है। कर्म- 
काण्डमेँ पात्रापात्रका विचार दे, योगमें भी अधिकारका भेद दै। 
ज्ञानकाण्डके अधिकार देनेमें भी साधनचतुष्टय आदिको अपेक्षा 


—- = टन 


झन्त्यजोऽप्यधिकारो तत्र साम्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 
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रहती दै। परन्तु यह. भक्तिमार्गका. असाधारण, मददत्त्व दे कि 
इसमें अधिकार भेदकी अपेक्षा नहीं है, इसी कारण यहां 'अपि' 
शब्दका प्रयोग है. । 

नीच योनि होनेपर भी पूर्वेजन्मसञ्चित पुण्यपुञ्चके प्रभावसे 
यदि किसीके चित्तमे भगवानके प्रति अनुरागका उद्य होता 
कौन उसको पराभक्तिके पथसे विच्युत कर सकता दै? श्रीभग- 
चानले गीतामें कहद! है कि-- 

अपि चेस्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यर्म्यवसितो हि सः ॥ 

अत्यन्त दुराचारी भी यदि अनन्यभक्तियुक्त होकर मेरी 
उपासना करे तो उसको साघु दी मानना चाद्दिये, उसकी 
दुराचारिता नष्ट होकर आध्यात्मिक उन्नति होगी । 

समदर्शी परम कृपालु भगवान्‌ अपने सकल अक्तांको समष्टि 
से देखते हैं और इसी आदर्शपर सब प्रकारके भक्त एक दूसरेको 
समभावसे अपने हृद यमें रखते हैं। भक्तोंके चित्तकी समदर्शिता 
चिर प्रसिद्ध है । भक्तिकी वैधी दशामें शीलथादि द्वारा, रागात्मिका 
दृशामें प्रेम-साम्यभाव द्वारा एवं परादशाम समता बुद्धि द्वारा 
इस समता आर समदशिताका विकास होता दै. ॥ ३६ ॥ 

आर भी कहा जाता दै-- 

अनुभव होनेपर विधिनिषेध नहीं रहता हे ॥ ३७ ॥ 
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:, भक्तिमूमि पर, अग्रसर होकर साधक जब अन्तमें पराभक्तिकी, 
दृशाफो प्राप्त होता है तव विधि-निपेघक । अतिक्रमण करता है. । 
ऐसा भी -कद्द सकते हैं कि रागात्मिका भक्तिकी तोत्र दशासे दी 
विधि-निपेधका तिरोधान होने लगता दै.] अवश्य दी यैधी दशामें 
तो विधि-निपेध.रहता दी हे.। 

विधि अथवा निपेध, कत्तव्य अथवा अकत्तव्य, ये सब 
त्रिगुणमयी प्रकृतिके राज्यकी वस्तु दै। तटस्थ ज्ञानक़ी दशामें ये सब 
आवश्यक होते हैं; किन्तु साधक पराभक्ति प्राप्त होने पर निल्रेगुएय- 
पद्चीका लाभ करके प्रकृतिराञ्यको अतिक्रमण करता दै, 
कारण. जीवन्सुक्तिकी दशामें धर्माधमंका विधिःनिपेध नहों 
रहता है । इसीम्रकार स्पृतिमें भी लिखा है कि -- 


स्यज धम्ममबम्मंश तथा सत्यानृते त्यज । 

'उभे सत्यानृते त्यक्वा येन त्यजसि तं स्यज । 

स्यज ` धम्मंमसङ्कल्पादृधम्मंचाप्यलिप्सया । 

' उभे सत्यानृते युद्धा बुद्धि परमनिश्रयात्‌ ॥ 

रजस्तमश्च सरवेन ` सरवञ्चानशनेन च। 

यद्यदाचरति ` श्रेष्टस्तचदेयेतरो ' जनः । 

स ` यमाणं कुर्ते लोकस्तदनुवत्तते ॥ 

सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव ` किङ्कराः । ` 
ज्ञानद्शामें धमं और अधमंका त्याग होता दै, सत्य और 
| असत्यका त्याग होता दै, एवं जिसके द्वारा इन सबका त्याग होता 
दै उसका भी परित्याग होता हैं। असंझुल्पके द्वारा धमं, 
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अलिप्साके द्वारा अधमे और बुद्धिके द्वारा सत्यासत्यका त्याग 
करके परमपद्में स्थितिलाभ करते हुए घुद्धिका भी त्याग करना 
होता है । इस प्रकार जीवन्मुक्त भक्त रजोगुण और तमोगुणको 
सत्त्वयुणफे द्वारा दमन करके निर्विकल्प समाधिद्शागत 
साम्यभावका अयलम्यन करते हुए सत्त्वगुणफो भी दमन 
करते हैं । 
यदि ऐसे समयमें लोकशिक्षा और बुद्धिभेद दूर करनेके 

निमित्त वे आचार अथवा वर्णाभ्रमध्मका किसी प्रकारसे भी 
अपलाप नहीं करते हैं, क्योंकि गीतामें कहा दै. “श्रे पुरुपांका 
आचरण देखकर ही साधारण मनुष्य अपना आचरण सीखते 
है” तथापि वास्तवतः समाधिद्शामें परमानन्द्‌-समभावःबिरोधौ 
किसी प्रकारका वैपम्यभाव न रहनेसे, वे विधि-निपेधको सवथा 
अतिक्रमण करते हैं। विधि-निपेघ उस समय उनके फिद्र 
होकर रहते हैं। इसी प्रकार स्मृतिमँ भी कद्दा दे कि ज्ञानी 
जीवन मुक्तभक्त, अन्तःकरणमें भेदभाव न रहनेपर भी लोक 
शिक्षाके लिये ढेतभावके अनुकूल उपदेश प्रदान करते हैं। यथा 

याले बाला बिदुपि वियुधा गायके गायकेशाः, 

आरे झरा निगमविदि 'चाम्नायलीलाग्रहाणि । 

सिद्धे सिद्धा सुनिपु मुनयः सस्सु सन्तो महान्तः, 

प्रौढे प्रौढाः किमिति वचसा चारशा यारशेपु ॥ 

मौने मोनो गुणिनि गुणबान्परिडते पणिडतोऽसौ, 
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सूखे मूर्खा युवतिषु युवा वाग्मिषु प्रौदवाग्मी 
. जया धन्यः कोपि त्रिभुवनजयी योऽवधूतेऽवधूतः ॥ 

चे यालकके निकट बालक, विद्वानके निकट विद्वान्‌, गायककें 
निकट गायक, चीरके निकट वीर, शास्त्रज्ञके निकट शास्त्रज्ञ, 
सिद्धके निकट सिद्ध, सत्पुरुपके निकट ससुरुप, प्रौदके निकट प्रौढ, 
मोनीके निकट मौनी, गुणीके निकट गुणवान्‌, परिडतके निकट 
पण्डित, दीनके निकट दीन, भोगीके निकट भोगी, वक्ताके निकट 
वक्ता, अधिक क्या, वे परमधन्य न्रिभुवनविजयी मद्दापुरुप 
अवधूतके निकट अवधूत होकर समस्त संसारके जीवाँको अपने 
अपने अधिकारफे अनुसार उन्नत करते हुए क्रियाकी देतता रखकर 
भी सवेदा भावमें अद्देतताका अवलम्यन करते हुए विधि-निपेध 
फा परित्याग करते हैं ॥ ३७॥ 

ओर भो कहा जाता है-- 


क्रमकी अपेक्षा नहीं होती हे ॥ ३८ ॥ 
अक्तिलाभके अथं साधनके कोई क्रमका नियम नहीं है । यह 
अक्तिका अन्यतम विशेपत्व है कि जिस प्रकार अन्यान्य सांधन- 
मागेमें क्रमकी विधि दे, भक्तिमागमे वह नहीं है। यदि 
गोणीभक्ति क्रियासाध्या हैं. एवं उपासनाकाएडकी क्रियाएं और 
| _ज्ञानकाएडके तस्वविचार द्वारा परम्परारूपसे भक्तिभावका उद्रेक 
होता है; तथापि कन्मकारडमे, योगमे वा ज्ञानमागमे जिस प्रकारे 
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साधनविधिका क्रम है; -भक्तिमागेमें उस प्रकारका नहीं दै। 
आनन्दकन्द भगवानका कृपाप्राप्त भक्त अलोकिकरमावसे विधिः 
चन्धनको अतिक्रम करके आनन्दसागरमें निग्मन होता दै । 
गोणी भक्ति में अबश्य ही कुछ मकी अपेक्षा रहती दै, क्योंकि 
उसमें गुरुदेवके द्वारा परीक्षित अधिकार निणयकी अपेक्षा रहती 
है, परन्तु राग्रात्मिका भक्ति ओर पराभक्ति में क्रमकी कुछ भी 
आवश्यकता नहीं रती दै, यह स्वतः ही सिद्ध दै ॥ ३८ ॥ 
अक्तिका नाना महत्त्व कहकर अब भक्ति में बिफज्ञता न होना 
सिद्ध किया जाता दै-- 
भावडढ़ न होने पर भी सालोषय को प्राप्त होते हें ॥३६॥ 


, अक्तिसागमें प्रविष्ट साधक भक्तिभावकी हढृताको प्राप्त न होने 
पर भी सालोक्य प्राप्त करते हैं। भगवानमें भक्ति प्राप्त होकर भो 
जो प्रारब्ध-वश अथवा अन्य कारणसे पराभक्ति प्राप्त नहीं करता 
है, भक्तिकी इस प्रकारकी महिमा दै कि वद्द, पूण न होने पर भी 
पतित नहीं होता दै । बह अपने इष्टदेवके लोकको प्राप्त दोता दै । 
इस सूत्रमे अपि’ शब्दका यही स्वारस्य दै । 

शास्रोंम॑ आध्यात्मिक उन्नतिकी प्रधानतः दो गति कही गयी 
है। एक संहजगति ओर दूसरी क्रमोद्ष्वंगति। जो भगवानमें 
चित्त अर्पण करते हुए क्रमशः उन्नति लाभ करके अन्तमें परा" 
भक्तिकी दशामे होकर ज्ञान जाम करते हॅ, वे सहजगति को प्राप्त 


* आविपक्वमावानामपि तस्सालोक्यम्‌ || ३६ ॥ 
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होते है; अर्थात्‌ उनकी मुक्ति इस संसारमै रहते हुए भी हो जाती 
है । इस विपयमें श्रतिम कहा है कि-- 
न तस्य प्राणा उत्कामन्टयप्रेव समवलायन्ते । 
उनका प्राण षदूघ्वगमन नहीं करता दै, यहीं स्वकारणमें लीन 
होता है । इसी प्रकार स्सृतिमे लिखा दै कि-- 


स्रं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त, 
ग्रानन्द्माग्र उपपन्नसमस्तशक्ती । 
भक्तिं विधाय परमां शनकैरविद्या ड 
ग्रन्थि विभेत्स्यति ममाऽइमितिप्ररूढम्‌ ॥ 
इदेव यस्य ज्ञानं स्यादूएद्गतप्रत्यगास्मनः | 
मम संविरपरतनोस्तस्य प्राणा ब्रजन्ति न ॥ 
Ee: ` "अहेव संस्तदाम्रोति म्रह्मेच मर्म वेद यः । 
कप्टचामीकरसममज्ञानात्त तिरोहितम्‌ ॥ 
ज्ञानादज्ञाननारोन लब्धमेव हि खम्यते । 
घृतमिव पयसि निगृढ भूते भूते च बसति विज्ञानम्‌ | 
सततं मन्थयितब्यं मनसा मन्यानभूतेन ॥ 
इस लोकमें ही जिनको प्रत्यगात्मका ज्ञान होता है उनके प्राण 
-उत्रमण नहीं करते हैं, उनकी “अहं, मम? इस अविद्या ग्रन्थिका 
उमोचन होकर उनको ज्ञानोदय दोने पर ब्रह्मभावकी प्राप्ति होती दै । 
“झात्माकी सथिदानन्द्‌ सत्ता सकल जीवांके हृदयमें दी निहित दै । 
श्रान्त व्यक्ति जिसप्रकार कण्ठमें हार विद्यमान रहने पर भी 


न्डसको भूलकर 'चारांथोर अन्वेपण करता है, उसी प्रकार अविद्या- 
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अस्त जीव अन्तःकरणमे आत्माकी सत्ता न समझकर संसारपहुमें 
निमग्न होता है । दुरधमें घीकी तरद ज्ञान सवंत्र विराजमान है 
केवल शुद्धान्तःकरणरूप मथनदण्डके द्वारा मथन कर सकनेसे ही 
ज्ञानका प्रकाश होकर इस लोकमें ही विदेहमुक्ति लाभ होती दै 
किन्तु प्रार्धवश जिसके माग्यमें सहजगतिकी प्राप्ति न हो, वह 
शरीरत्याग करनेके समय अपने भावकी दृढ़ताके अनुसार श्र 
दंबलोकको प्राप्त दोते हैं। इसको किसी किसीके मतमें सालो 
क्याढि मुक्ति भी कहते हैं। भ्रीभगवानले गीतामें कहा है कि- 
यं यं चापि स्मरन्मावं स्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेयेति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥ 
मृत्युके समयमै चित्तमें जिस प्रकारकी आवना लेकर साधक 
शरीर त्याग करते हैं, भावकी दृदताके अनुसार वे वैसेद्दी लोकको 
प्राप्त होते हैं। इसको शार्खोमे उत्तरायणगतिके अन्तगेत माना 
ह । इस गतिके अनुसार कोई भक्त शिवलोक, कोई विष्णुलोक,. 
कोई ब्रह्मलोक इत्यादि विविघलोका निवास करते हैं. ब्रह्मलोर 
प्राप्तिके विपयमें भुतिर्मे कहा है कि-- 
तपः अदूधे ये हपवसन्त्यरस्ये 
शान्ता बिद्वांसो सैच्यचय्य चरन्तः । 
सूय्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
_ य्राउस्ृतः स पुरुपो द्यब्ययारमा ॥ 
.... पढोद्दोति तमाहुतयः सूरयवच्चेतः 
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प्रियां वाचमभिवद्‌न्स्योऽरचयन्स्य 
> एप यः पुण्यः सुकृतो प्रद्मलोकः ॥ 

तस्य दतस्य दृद्यस्याग्रे र 
प्रद्योतते तेन प्रयोतेनप आत्मा 

निष्कामति चक्षुपो या 
सूदूध्नायाऽन्येम्पो घा शारीरदेरोम्मः । 

अथ यश्नेतद्स्मास्छरीरा- 
ुव्कामस्ययैतैरेपो रश्मिनिख्यृष्यमाकमते । 


इस प्रकारके महत्पुरुपके . प्राणत्याग करनेके समय हृदयाप्र-- 
प्रज्वलित होकर 'वक्षु, मस्तक, अथवा आर किसी उद्ष्वंदेशके द्वारा 
उसके प्राण बिगत होते हे । उस समय उन उन लोकोंसे दिच्य- 
पुरुप अथवा आहुतियाँ आकर सूस्यरहिमियोंके द्वारा उसको ऊपर 
ले जाते हैं। उसके ऊपर जानेका क्रम भ्रुतिमें अद्भधतरूपसे वर्णित; 
हुआ है, यथा 
स एतं देवयानपन्थानमासाय अप्निलोकमागच्दति- 
स वायुलोकं स वरुणलोकं स आदित्यलोकं 
स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स प्रढाल्लोक तस्य ह घा 
एतस्प ब्रद्मलोकस्य . अयो हदो झुहृत्तो येश्द्वा विरजा 
हैः नदील्यो ब्रक्षस्तत्न स आगरछुतिः विरजां नदीं 
न तां मनसैवाइश्येति स एप विसुकृतो विसुष्कृतो व्रहा- 
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ग्रह्मणा सहृ ते सच्चे सम्प्राप्ते प्रतिसश्नये । 
परस्यान्ते कृतास्मानः प्रविशन्ति परं प्रदम्‌ ॥ 
बह भक्त देवयानमागेमें आरोहण करके क्रमशः अग्निलोक, 
'वायुलोक, वरुणलोक, आदित्यलोक, इन्द्रलोक आर प्रजापति- 
-लोकको अतिक्रमण करता हुआ अन्तमं त्रह्मलोकमें उपस्थित होता 
है । इस ब्रह्मलोकके जीव. अन्यप्रकारके होते हैं और यहाँ के हद 
-नदी वृक्षादि सबद्दी अन्य प्रकारके होते हे.। वहाँ:भक्त ब्रह्माजीके 
साथ सानन्द बास करके मददाप्रलयके समय त्रह्माजीकी आयुके पूण 
होनेके साथ ही साथ विदेद्द मुक्तिलाभ करके त्रह्माजीके साथ पर 
हममे विलीन होता है। इस प्रफारसे स्थृतियोंमें देबलोकका और 
 ¬विष्णुलोकरका भी यथेष्ट वर्णन पाया जाता दै। देवलोकके विपयमे 
) वर्णित हुआ हैं कि-- 


` भक्ती छृतायां यस्याऽपि प्रारघचशतो नग ! । 

` ` न जायते मम ज्ञानं मणिद्वीपं स गरि ॥ 

तत्र गत्वा5खिल्लान्‌ भोगाननिच्छुक्षपि चार्चति । 

-तद॒न्ते मम चिद्रूपज्ञानं सम्यग्‌ भवेक्षग ! ॥ 

तेन सुक्तः सदैव स्माजजञानान्सुक्तिनं चाऽन्यथा । 
भक्ति अनुछ्ठित होने पर भी दुप्मारध होनेसे जिसको ज्ञान ' 
“उत्पन्न नहीं होता हैं, वह भक्त मणिद्वीपमें जाता है । वहाँ इच्छा 
म्न होने पर भी वह विविधभोग्य वस्तुओंको प्राप्त करता है। इस 


सणि द्वीपमें भक्तं क्रमशः ज्ञानलाभ करता हुआ विदेह मुक्तिलाभ 
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करता है । इस प्रकार विष्णुलोके विपयमें भी वर्णित हुआ. । 
» है कि-- - 
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चसन्ति यत्न पुरुपाः सबै पैकुएटमूत्त रः । 
येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाऽऽराधयन्‌ हरिम्‌ ॥ 
यत्र चाऽऽद्यः पुमानास्ते मगवान्छुब्दुगोचरः | 
सस्यं विष्टभ्य विरजं स्वान्तं नो मृषठयन्त्रुपः ॥ 
यत्र नैःश्रेयसं नाम वनं कामदुचेतु मः । 
वेतुश्रीमिविश्राजत! कैवल्यमिय मूत्तिमत्‌ । 
वैमानिकाः सललनाश्चरितानि शर्वदू 
गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भनुः | 
४ १ अस्तजेले$नुविकसन्मधुमाधवीनां 
> 'गन्धेन खणिडतघियो5प्यनिलं क्षिपन्तः ॥ 
पराबतान्यद्ुतसारसचक्रबाक-- 
` दुत्यूइइंसशुकतित्तिरियहिंणां यः | 
` ` क्ोलाइलो विरमते5विरमात्रमुच्ये- 
भक्ाधिपे इरिकथामिव गायमाने || 
मन्दार कुन्द कुरबोत्पलचस्पकाणं-- 
पुक्नागनागबकुलाम्युजञपारिजाता; । 
गन्ध्रेऽर्चिते नुलसिकाऽऽभरणेन तस्या ` 
यस्मिंस्तपः सुमनसो यहुमानयम्ति ॥ 
रूपिणि फणयती चरणारविन्दं 
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वहाँ सब दी चतुर्भुज ओर विष्णुमूर्तिधारी एवं निप्कामभावसे 
भगवच्चरणसेवी हें.। सस्वस्वरूप धमे वहाँ ऋष्णमूर्तिमें विराज 

. मान दै । बहांका उद्यान छल्पबृत्षासे पूर्ण दै आर सकल ऋतुओंमे 

ही समान शोमा धारण करता हुआ निःश्रेयस फलप्रदान करता 

इ. अनन्त भोग्य वस्तुएं रद्दनेपर भी सव ही वहां चेराम्यवान्‌ द 

आर निशिदिन भगवानके गुणगानमें प्रवृत्त हैं। पारावत, कोकिल, 
चक्रवाक आदि विदृड़मगण अच्छी तानोंस भगवानरक कीर्ति 
कलापका वर्णन करते हैं । साक्षात्‌ लद्तमीदेवी उनके भवनमे ग्रह 

` मज्जेन करती हैं। इस प्रकारके त्रेल्ोक्यमोहन विप्णुधाममें भक्त | 
) - प्रलय तक निवास करके अन्तमें परम-पद्में विलीन होता है! | 
- यही अविपक्वभक्ति साधकका सालोक्यादि लाभ दै। अतः | 
भक्तिकी विशेषता यह दै फि भक्त यदि भक्तिकी अन्तिम सीमा | 

' पराभकितके राज्यमें केबल्यकी प्राप्ति एकाएक न करसके तो |. 
सालोक्यादि रातिकी प्राप्ति अवश्यद्दी उसको होगी । इस बिज्ञान | 

- इस प्रकारसे भी समक सकते हैं. कि भक्तिके द्वारा निश्रेयसका | 

प्राप्ति न दोनेपर भी अभ्युद्यकी चरम सीमापर बह पहुँचा देती | 

दे, इसमें सन्दे नद और अभ्युदयकी उस चरमसीमासे अस्त ६ 
*निःभेयसकी प्राप्ति दोना भी निश्चित दी दै । यद्दी भक्रितकी स | 


cco सित ht | Ri (००००. Digitized by eGangotri | 
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अब भक्तिके विपयमें आत्मानन्द्परायण मह्पियोंका मतभेद 
| चरणेन करते हैं-- | 
' मेदभावके कारण कोई कोई भक्तिको ऐश्र्यपरा कहते हैं ॥४०॥ 
कोई कोई भक्त महदर्पि, भगवानके साथ भिन्नताके विचारसे 
भक्तिको ऐश्वय्यपरा नामसे अभिद्दित करते हैं। इस मतके आचार्य्य 
« अ्र॒गु, कश्यप,नारद प्रात महर्पिगण हैं। भक्तिकी उन्नतद्शामें तन्मय 
आवप्राप्त होकर भो अनेक लोग भेदयुद्धिसे भगवानकी उपासना 
करना और उससे आनन्दलाभ करना चाहते हैं। वे लोग उसी 
परमपुरुपके अलोकिफ ऐश्वय्योँके ऊपर दृष्टिपात करते हुए तद्वावमे 
सावित होकर भगवानके गुण वर्णन करते करते आनन्दसागरमें 
। निमग्न होते हैँ । भगवानकी लीलाके विचारसे झुक्तिदशामें सांख्य- 
__ दिज्ञानके अनुसार दो अवस्थायें प्रतिभात होती हैं, क्योंकि सांख्यज्ञान- 
_ अूमिमें सिद्धिलाभ करनेवालेको परमपुरुपका साक्षात्कार प्राप्त 
_ करनेपर भी प्रकृतिके विद्यमान रहनेसे व्यष्टिज्ञान नष्ट नहीं होता, 
` इस कारण प्रकृतिपुरुपात्मक भेदभाव बिद्यमान रहता दै। इस 
प्रकारसे भेदभावको अवलम्यन करनेवाले पूर्णेभक्त भगवानके | 
अनन्त ऐश्वय्यांका वर्णन करते करते आनन्दसागरमें निमग्न होते. 
हैं, इसीका नाम ऐश्वय्यंपरा भक्ति दै। पराभक्तिकी अद्देतदशाको 
अस्वीकार करनेवाले जितने द्वेतमत हें, वे सब इसी श्रेणीमें सम के 
जा सकते दे ॥ ४० ॥ क 


केचिदेधय्यंपरांभेदात[|४०॥ | र 
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अब दूसरा मत कहते दैं- ) 
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अन्य अभेद होनेके कारण भक्तिको आत्मैकपरा 
कहते हैं ॥४१॥ 


कोई कोई महर्षि भक्तिको आत्मेकपरा कहते हैं, क्योंकि उनकी 
शुद्धबुद्धि भेदभाव परित्याग करती हुई अभेदका अवलम्बन करती 
हे । इस मतके आचाये वशिष्ठ, अङ्गिरा, वेदव्यास आदि मदि है । 
इनके मतम निर्विकल्प समाधिकी दशामें जब पराभक्तिका लाभ 
होता है, तय भक्त अद्वेतभावके उदय होनेसे अद्वितीय सच्चिदानन्द 
का स्वानुभव लाम करता हुआ आनन्दसागरमें निमग्न होता ६। 
. पराभक्तिकी अन्तिम दशामें जव सिवाय परमात्माके ओर दूसरा 
कोई भी अनुभव भक्तको होता दी नहीं तब भक्तकी इष्टिमे 
कारण ब्रह्म, और काय्तरहम दोनों दी परमात्मा हैं, ऐसा अनुभवः 
दो जाता है। उस श्रं्ठतम दशामे जब दृश्य प्रपञ्च सद्दी परमात्मा 
हैं. ऐसा अनुभव होता दै तो में भो परमात्मा हुँ ऐसा अनुभव 
अवश्य होता है. और ऐसा होनेसे भेदभाव रहित होकर अद्वत 
स्थिति हो जाती दै । इसी पराभक्तिकी अन्तिम दशाको दी त्र 
सद्भाव कहते दें । इस समय अक्तफे साथ भगवानका भेदभाव 
नहीं रद्दता दै । परमात्मामें अद्वंतपरता प्राप्त होती है । इस कारण 
इसका नाम थात्मैकपराभक्ति दै ॥ ४१ ॥ 


wo = अमल 
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अब तीसरा मत कहते हैं-- 
* भक्तिकों उभयपरा कहते हैं ॥ ४२ ॥ 


कोई कोई महर्षि काय्येकारण-विचार करते हुए भक्तिको 
भेदाभेद, सम्बन्धसे उभयपरा कहते हैं। इस मतके आचार्य्य 
याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि, शाण्डिल्य आदि महदर्पि हैं। कार्य्यंदशामें 
जव भेदभाव विद्यमान होता दै, तब ऐशश्‍वय्येपराभक्तिद्वारा एवं 
कारणदशामें जब भेदभाव विगलित होकर सशिदानन्दके साथ 
एकत्वप्राप्ति होती दै तय आत्मैकपराभक्ति द्वारापरमानन्दका 
अनुभव ये आचास्य करते हैं । काय्यं एवं कारणके भेदके अनुसार 
उभयदशामें ही ये महर्पि आनन्दानुभव करते हैं । इस विज्ञानको 
_ सममनेके लिये कई प्रकारका उदाहरण दिया जा सकता है, जिससे 
_ ऐशवय्यपरा और आस्मैकपरा दोनों अवस्थाओंका मानना युक्ति- . 
' संगत होगा । सृष्टिदशामे ऐश्वय्येपराका दोना और जीवन्मुक्तः 
_दुामें आत्मैकपराका दोना युक्तिसंगत ही दै। दूसरे प्रकारसे याँ 
भी कह सकते हें कि रागात्मिका भक्तिकी अन्तिमद्शामें जव 
भक्त रससागरमें उन्मन निमजन करता हुआ डूब जाता है उस 
मयसे ऐश्वयेपरा अवस्थाका पूणस्वरूप प्रकट होता है । यह एक 
दशा दै और ततपश्चात्‌ परामक्तिकी अन्तिम स्थितिमें अद्वेत 
'उभयपरामितरे मेदामेदाम्याम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति भीमहर्पि-अ्न्निराक्ृतदैवीमीमांसादशने रसपादनामकः प्रथमः 
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स्थितिरूपी त्रह्वासद्घावका जब उदय होता दै, बदी आत्मेकपरा 
अवस्था दूसरी दशा दै । इस विपयको दूसरी रीति पर भी समझ 
सकते हैं कि, भक्तिकी उन्नतद्शामें जय भक्तका चित्त व्युत्यान- 
दशाको प्राप्त दोता है तव ऐश्वय्येपराका होना ओर स्वरूप अवस्थाः 
में आत्मेकपरा दृशाका होना स्वतःसिद्ध दै । ऋषियोंके मतोमें 
परस्पर भेद दनिके कारण यदि किसीको शंका दो इसकारण कदा 
जाता दै कि वढ़दशा और मुक्तदशा इन दोनों दशाओंके भेदसे 
मो ऐ-वर्य्यपरा और आत्मेकपरा इन दोनोंकी सिद्धि होना युक्ति” 
संगत है । भक्त जव उन्नत अवस्थामें पहुँचता हवै तो उस समय 
भक्तकी प्रकृति, प्रबृत्ति और संस्कारके अनुसार ऊपर कित 
... विज्ञानके अनुसार ऐश्वयपरा और आत्मैकपरा इन दोनों अवस्थाओं 
का होना अवस्य हीं सम्मव दै और अन्तमें पूर्ण जीवन्युक्त्दशाम 
-भी जीवन्मुक्त जब जगतूके साथ सम्बन्ध रखता हुआ च्युत्यान* 
-दशाको प्राप्त होता दै उंससमय ऐश्‍वर्येपराका दोना ओर उसके 
'खरूपदशामें आत्मेपकराका होना अवश्यसम्भावी दै, अतः पूरा 
महर्पियोंका जो इस प्रकारका मतभेद दै. चहद तत्त्वतः नहीं दै। 
'इसकारण इसप्रकार रससागरमें ` निमग्न पराभक्तिपरायए |, 
अक्तकी भक्तिको उभयपरा कद्दा गया दै ॥४२॥ ' । ॥ 


इति श्रीमहर्षि-्म्रिराकृत देवीमीमांसादर्शनभाप्यके 
आपानुवादका रसपादनामक प्रथमपाद समाप्त! '| 
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उत्पत्तिपाद । ` 


/ श्रीभगवानके प्रति अनुरागद्दी उपासनातत्त्वका प्राणुरूप है. । 
अतः बिपयोंमें अनुराग होना बिपमय है, ऐसा विचारते हुए 
वैराग्यावलम्बनद्वारा हो बह प्राप्त होता है इसी कारण संसारकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका विज्ञान जानना आवश्यक है। 
इसलिये उत्पत्तिपाद प्रारम्भं किया जाता है जिसका यह प्रथम 
सूत्र दै :-- 

शक्ति और शक्तिपान्‌की अभिन्नता होनेसे ब्रह्म और 

क , ज्नह्मशक्तिमें अमेद दै ॥ १ ॥ 
>: ब्रह्म औरं त्रद्वाशक्ति अभिन्न दै । “में और मेरी शक्ति” इस 
पर बिचार करनेसे जैसे मुझसे मेरो शक्तिकी अभिन्नता प्रतिपादित 
होती दै वैसे ही ब्रह्म ओर उसको शक्तिस्वरूपिणी मूत्प्रकृति, 

ओ। इन दोनोंकी अभिन्नता शास्रांमे प्रतिपादित हुई है । इस विज्ञानको 

अच्छी तरहसे हृदयंगम-फरनेकेलिये शक्ति और शक्तिमानका 

विज्ञान समझना उचित दै । जेसे किसी व्यक्तिकी सामवेद गान 

... करनेकी शक्ति असाधारण दै, जबतक चहद व्यक्ति सामगान न 

करे तय तक वह सामगानकी शक्ति उस सामाचाय्येमे अव्यक्ता 

~ वस्थामे रहेगी और कोई भी नहीं जानसकेगा कि वह व्यक्ति 
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सामवेदका थाचाय्ये है; परन्तु जब चद सामगानकरने लगता दै 
तब लोग जान जाते हैं. कि वह. सामगानकी शक्ति उस 
च्यक्तिमें निहित थी। उसीप्रकार त्रह्वाशक्ति जव ब्रहममें अव्यक्त 
रहती है तघ जगतप्रपश्चका लय दो जाता है और सृष्टि कुछ भी 
नहीँ रहती और जव त्रह्मशक्ति व्यक्तावस्थाको प्राप्त होती दै तभी 
स्थूल-सूदमभाव परिपूर्ण सृष्टिबैचित्र्य इश्यरूपसे प्रकट होता हव 
वस्तुत: ब्रह्म और ब्रहमराक्ति, अहं ममेतिवत्‌ , अभिन्न ही है। दूसरा 
बिचार करनेके योग्य विपय यहद दै. कि जैसे गानकर्ताकों न देखने 
पर भी नदीके परतीरवासी श्रोता मधुर सामगानसे मोहित दो 
सकता दै; ठीक उसीप्रकारसे ब्रह्मके स्वरूपसे अनभिज्ञ जीव, 
_ब्रहमराक्ति मद्दामायामें मुग्ध द्दोकर फंसे रहते हैँ। सुतरां इस 
_अवस्थामें “अहं ममेतिवत्‌? सम्वन्धसे युक्त त्रद्दाशक्ति महामायाकी 
' सत्ता अतिसुगमरूपसे जिज्ञासुआके हृदयंगम होने योग्य दद 
अर अन्य सब द्र्शनॉके विज्ञानसे यह “हं ममेतिवत'' 
ब्रह्म और प्रह्मशाक्तिविज्ञान चहुत दी स्पष्ट और सरल दै। 
रप्रतिमें कहा दै फि व 
स पुब चोमफो प्र्न ! क्षोग्पश्न पुरुषोत्तम; । 
स सङ्घोचविकाराम्याँ प्रधानस्वेडपि 'च स्थितः ॥ 
केचित्तां तप इत्याहुस्तमः केचिज्द परे । 
ज्ञानं मायाप्रधानत्व प्रकृति शक्तिमप्यजाम्‌ ॥ 
____ सावापुतस्य संसृष्टः शक्तिः सदसदात्मिका । 
000. ७३३करॉपितनामाऱय शमा 0) अबे भिम वि eGang०॥ ४ 
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वही पुरुषोत्तम भगवान्‌ क्षोभ्य और क्षोभक उभयरूपसेही 
प्रतिभात होते हें एवं सङ्घोच और विकाशके द्वारा अक्ष और उनकी 
शक्तिस्वरूपिणी प्रकृति ( प्रधान) उभयरूपसे हो विद्यमान रहते 
हैं। यहद प्रकृति कहाँ इच्छारूपसे कहीं मायारूपसे एवं कहीं 
शक्तिरूपसे कही जाती है । यह शक्ति सद्सदास्मिका है. एवं 
चैतन्यरूप भगवान्‌ इसके द्वाराह्दी समस्त विश्वकी सृष्टि किया 
करते हैं। शक्तिमान परमपुरुपके साथ शक्तिस्वरूपिणी इस 
प्रकृतिका कोई भेद नहीं दै । जिस प्रकार अग्निमें दाहिका शित 
निहित रद्दती है उसी प्रकार भगवानसें शक्तिरूपिणी प्रकृति निहित 
रहती है। सृष्टिके पहले समष्टिजीवोके प्रारब्धानुसार ईश्वरमें 
जव सिसृक्षा उत्पन्न होती है तत्र ही इस शक्तिका विकाश होता है । 


_ इस कारण स्मृतिमें इसको इसप्रकारसे कहा गया है कि-- 


योगेन।55मा सष्टिविधी द्विघारूपो यभूव सः॥ 
पुमांश्र दक्षिणाढाक्गो वामादा प्रकृतिः स्खता || 
सा च बद्यस्वरूपा च नित्या सा च सनातनी । 
यथाऽऽतमा च तथा शाक्तियंयाऽग्नो दाहिका स्थिता ॥ 
तस्य चेच्छा5स्म्यद्द दैत्य ! स॒जामि सकलं जगत्‌ | 
स मां पश्यति विश्वात्मा तस्याऽहं प्रकृतिः शिवा ॥ 

या विद्येत्यमिधीयते श्रुतिपथे, 

शक्तिः सदा55चा परा । 
सवज्ञा भवयन्धधित्तिनिपुणा 


शक्तिशक्तिमतोर्भेदं वदन्ति परमाथंतः । 
अमेदं चाञ्नुपश्यन्ति योगिनस्तस्वचिन्तकाः ॥ 
यथेकं स्पन्दपवनौ नाम्ना मिन्नौ न खत्तया । 
तथैकमास्मप्रकृती नाम्ना भिन्ने न सत्तया || 
तातपय्ये यह. है. कि-सष्टिके समयमें भगवान्‌ योगशक्ति 
द्वारा द्विघारूप होकर दक्तिणांशमें पुरुष और वामांशमें प्रक्ृतिरूप 
होते हैं एवं इस प्रतिके द्वाराही समस्त सष्टिका विस्तार होता है। 
पवन आर पवनके स्पन्दनके सदश यह आद्याशक्ति ओर वे 
सब्बंधा अभिन्न है॥ १॥ ; 
ब्रह्म और उनकी शक्तिसे उसन्न सुष्टिका स्वरूपचर्णेन किया 
जावा दै"? ३ 


 आध्यास्मिकी सृष्टि अनादि और अनन्त हे ॥ २॥ 

आध्यात्मिक सृष्टि अनादि एवं अनन्त दै । दृश्य और अलुः 
अवगम्य सकल पदार्थ दी तीन प्रकारके होते हैं। इसी नियमके 
अनुसार सृष्टि भी आध्यात्मिक, आधिदेविफ एवं आधिभौतिक 
३। कारणनत्रहममें तीन भाव विद्यमान होनेसे काय्य-अद्वारूप 
सष्टिके सकल स्थानोंमं ही ये तीन भाव विद्यमान हैं। इसी 
कारण स्मृतिकारॉने कहा है कि “वे परमपुरुप आध्यात्मिक, | 
आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों रूपोंसे दी साधकॉके | 
परर थर या 233 शिण कक होते हैं। उनका आध्यास्मिकरूप निर्गुण मायातीतं 
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परत्रह्म, आधिदेविकरूप सगुणमय परमेश्वर एवं आधि भौतिकरूप 
श अनादि अनन्त विराट्‌ पुरुष है । भगवानके स्वूलशरोरस्वरूप यदद 
चिराद्‌. सरष्टिददी आध्यात्मिक स्रृष्टिरूपसे शास्त्रांमं बणन की गयी 
है। उन्होंने मायाके 'आश्रयसे अपने वीस्यको त्रिधा विभक्त करके 
तीन प्रकारकी सृष्टि को दै” । 
योऽष्यास्मिकोऽयं पुरपः सो5वाबेचा5घिदैचिकः । 
यस्तग्रोभयविरदवेदः पुरुषों द्याधिभी।तकः ॥ 
2 एकमे रूतराभावे थदा नोपलभामहे । 
त्रितयं तत्र यो वेद स धारमा स्वाश्रयाश्रयः ॥ 
अधिदेवमथाउध्यात्ममधिभूतमिति प्रभुः 
अथेकं पौरुषं वोय्य िधाऽभिद्यत तच्कृणु ॥ 
इसमेंसे आध्यास्मिकी सृष्टि आदि भौर अन्तरद्दित दे। 


_ सिराद्न्नह्मकी यदद रूपबुद्धिसे अतीत है। दशों दिशाओंमें 
_ ज्याप्यमान अनन्त अन्तरिक्षकी ओर दृष्टिपात करनेसे भावुक 


__साघकका चित्तसिन्धु इस व्यापकताको अनुभव करके उद्दलित 

होगा इसमें सन्दे नहीं। जगतके ज्ञोबोंका प्राणदाता सबिता 
' कितने सैकड़ों म्र, उपग्रह, धूमकेतु, चन्द्र ओर तारापुखोंसे वेष्टित 
` होकर निरन्तर इस ब्रह्माएडवलुलके केन्द्ररूपसे किस मद्दासूय्यफे 
चारों ओर भीपण वेगसे सदैव घूर्णित होता दै, आर वद्द मद्दा- 
सूय्ये इस प्रकारके सैकड़ों ब्रह्माएडोंको लेकर किस मद्दामदासूय्यके 
चारों ओर निरन्तर ्राम्यमाण दै? इस चारों ओर परिव्याप्त 
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प्रस्फुटित दो रद्दी हे इन सबकी संख्या कितनी दै ? कितने समयसे 
प्रस्फुटित होती हैं. और कितने समय तक इसप्रकार प्रस्फुटित 
होकर गगनोद्यानकी शोभा घढ़ावेंगी ! यह मलुप्यवुद्धिक 
अगोचर दै. इसमें सन्देह नहीं दै. । जैसे इस सत्युलोकमे एक 
मनुप्यकी मत्यु दोनेपए उसका पिण्डरूपी शरीर नष्ट हो जाता ६; 
परन्तु अन्यान्य अनन्तमचुप्य अपने-अपने पिण्डांको धारण करके 
जीवित रहते हैं; ठीक उसीप्रकारसे एक ब्रह्माण्डके प्रलय हो 
जानेसे अनेककोटि प्रह्मण्ड सदा विद्यमान रहते हैं। इस 
विज्ञानसे आध्यात्मिक सृष्टिकी अनादि अनन्तघारा सिद्ध होती 

) है। इस कारणही भ्रुतिने जलद्गम्भीरनादसे गाया है. फि 
ग्रस्य मझायदस्य समन्ततः स्थितान्येतादशान्यनन्तकोटि- 

) ग्र्मायदानि सावरणानि ज्वलन्ति । चतुखुंखपञ्चमुखपण्मुखसछ" 
सुखाः सुखादिसंस्याक्रमेण सदल्नावधिसुखान्तैर्नारायणां- 
शःरजोगुणप्रधानैरेकेकसष्िकतृमिरधिष्ितानि विष्णमहेश्व- 
राख्यैर्नारायणांशंः सच्चतमोगुणप्रधामैरेकैकस्थितिसंहार- 
कारकैरधिछितानि मददाजलौघमत्स्पवुदूयुदानन्तसंघवदू्रमन्ति । 

तेजसा पोडशांशोऽयं कृष्णस्य प रमारमनः । 
आधारः सवविश्वानां मह्दाविष्णुश्च प्राकृतः॥ ` ¦ 
प्रत्येक खोमफूपेषु विश्वानि निश्चिलानि च | 
000. ५५५१।१०मब्‌ि तेस जोनको हला हि र. 


संख्या चेद्रजसामस्ति विश्वानां न कदाचन । 

ण * ब्रह्मविष्णुशिवादीनां तथा संख्या न विद्यते ॥ 
a पतिविश्वेषु सन्त्यैवं प्रह्मावप्णुशिवाद्यः । 

पातालबझलोकान्तं प्रद्मायर्ड परिकोर्तितम | 
नित्यौ गोलोकवैकुण्दौ प्रोक्तौ शश्धदकत्रिमी । 
प्रत्येक लोमकूपेपु ब्रह्माण्डं परिनिश्चितम्‌ ॥ 
जड एपां संख्य़ां न जानाति कुष्णोऽन्यस्याऽपि फा कथा | 
प्रत्येक प्रतिब्रह्माणडं ्र्माचष्ुशिवादयः ॥ 
कोटिको्ययुतानिशे चाऽणडानि कथितानि तु । 
| तत्र तत्र चतुवंक्त्रा ब्रह्माणो इरयो भवाः ॥ 
ग्रसंख्याताश्च रुद्राख्या 'असंज्याताः पितामद्दाः । 
हरयश्च दासंख्याता एक पुव महेश्वर?" ॥ 
“धग्र्माण्ढा भान्ति दुर ऐेघ्योग्नि केशोणटूको यथा” । 
__ इस ब्रह्माएडके चारों ओर इसी प्रकारके अनन्त कोटि ब्रह्माए्ड- 
` अज्बलित हैं। चतुर्मुख, पञ्चमुख, पण मुख इत्यादि सहस्तमुख 
` पर्यन्त असंख्य ब्रह्मा नारायणके अंशासे सरष्टिकर्तारूपसे, इसी प्रकार 
` ही असंख्य विष्णु, नारायणके अंशसे स्थितिकर्तारूपसे एवं असंख्य 
रुद्र, नारायणके अंशासे प्रलयकर्तारूपसे नियत नियतिचक्र 
' सञ्चालित करते हैं। इस प्रकारसे, मद्दासमुद्रमें अनन्त मत्स्य और 
 बुदुबुदके समान विरादके गर्भमें अनन्तकोटि ब्रह्माएड शोभा पाते 
हें” । इसप्रकार स्सृतिमें भी लिखा दे कि “धूलिकणकी 
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इसकी गिनती हो नहीं सकती । इसीम्रकार ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवादिकी भी संख्या हो नहीं सकती । प्रत्येक त्रह्माण्डमें प्रथक्‌ 
प्ृथकूमाबसे रह्म, विष्णु और रुद्र विद्यमान हें किन्तु महाविष्णु- 
स्वरूप महेश्वर बिरादपुरुप अद्वितीय हैं । आकाशमें उडते 
हुए अणुक्रणके सदृश मद्दाकाशमें इस प्रकारके करोड़ों ब्रह्माण्ड 
घूर्णित होते हैं। इस प्रकारको 'अनन्तत्रह्माएडमयी आध्यात्मिक 
सृष्टि अनादि और अनन्ता दै” ॥ २॥ 

काय्यै और कारणविचारसे सृष्टिकन्नीं प्रकृतिका स्वरूप क 
रहे है-- 

प्रकृति भी उसी प्रकारको हे ॥ ३ ॥ 


आध्यात्मिक सिके अनादि अनन्त दोनेसे प्रकृति भी अनादि 
आर अनन्त है और त्रह्मसत्ता भी अनादि अनन्त दै । प्रकृति | 
्र्मराकतिस्वरूपिणी दै. इस कारण प्रकृतिका अनादि अनन्त होना 
स्वत:सिद्ध दै । इस विज्ञानके सम्बन्धमें इतना स्पष्ट करना उचित ६ 
कि, प्रकृतिकी अव्यक्तावस्थामें परमात्म! ब्रह्म नामसे अभिदित | 
होते हैं, उसकी व्यक्ता अवस्थामें परमात्मा सगुण दोकर ईश्वर 
नामसे अभिहित होते दै और सष्टिको अनादि अनन्तघार | 
सम्बन्धसे परमात्मा बिरादपुरुप नामसे कहे. जाते दें। वस्तु | 
प्रकृति माताके सम्बन्धसे ही श्री मगवान्‌के ये तीन रूप वेद 
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इसके उपरान्त आध्यात्मिक स्रृष्टिके अनादि अनन्त होनेसे 
॥ जिस महाप्रकृतिके गर्भम आध्यात्मिक सृष्टि विराजमान दे, चद्‌ 
अनादि अनन्त होगी इसमें सन्देह. नदी । इस कारण ही श्रति- 
स्पृतिमे वणन देखा जाता दै कि-- 
6९३ सर्व्वा5दिरिनादिस्त्वं कर्त्री हर्ची च पालिका” ॥ 
“अज्ञामेकां लोहितशुद्धकृप्णाम? । 
“चिकारजननों मायामष्रूपामजां ध्रुवाम्‌!” 
“प्रकृति और पुरुप दोनों दी अनादि दं” सृष्टि-स्थिति-प्रलय- 
कारिणी प्रकृति माता सबकी दी आदि दै, इसकारण शुक्त अनादि 
। है” “नित्या अजा प्रकृति माता विकारजननी दै, लाल सफेद 
र काले वणंवाली दै. अर्थात्‌ रजसत्तत्रतमोमयी एवं अष्टरूपा 
है इत्यादि” । 


“(प्रकृति पुरुपञ्चैव विद्धयनादी उभावपि” 
यही, काय्यं-कारणविचारके अनुसार प्रकृतिकी अनादि और 
__अनन्तसत्ताका प्रमापक दै ॥ ३ ॥ 
वि सप अन्य दो सृष्टिका वर्णन किया जाता है:-- 
_ आधिदैविक एवं आधिभौतिक सृष्टि सादि और सान्त हं ॥४॥ 

. झाघिद्दैविक सृष्टि अर्थात्‌ प्रह्माण्डसष्टि एवं भ्राधिभौतिक 
| सृष्टि अर्थात्‌ पिण्डसष्टि ये दोनों द्वी सादि आर सान्त हैं। एक 
। व्यष्टिजौयोको सृष्टि दै और दूसरी असंख्य व्यष्टि जीबोंफे सम: 


प्राधिदैविकाऽऽधिभौ रिरुसुष्टिः साऽऽदिः साऽन्ता ॥ ४ ॥ 
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स्वरूप एक सौय्यंजगत्की सृष्टि दै, इनको द्वी पिण्डसृप्टि ओर 
न्र्माएडस्रष्टि कहा जाता दै। जिसप्रकार जीवस्तृष्टिका आदि 
आर अन्त दै; उसी प्रकार ब्रह्माएडस्रष्टिका भी आदि ओर अन्त 
है। श्रतिमें कदा दे कि-- 

यथा पूचंमकल्पयददिञ्च प्रुथिवीश्वाउन्तरिक्षम । 


आकाश, प्रथिवी, अन्तरिक्ष ये सवद्दी पूवकल्पके अनुसार 
भगवान, उत्पन्न करते हैं । प्रत्येक अक्षाण्डके प्रथक्‌ प्रथक्‌ ब्रह्मा 
विष्णु थोर महेश्वर हैं, उनका काय्यंविभाग स्वतन्त्र हे और 
उसीके अनुसार भिन्न भिन्न ब्रह्माएडांका सृष्टि स्थिति ओर प्रलय 
का क्रम भी भिन्न भिन्न दै । भुतिमें कदा दै कि -- 


तपसा चीयते प्र्त ततोऽन्नमभिजायते । 

झब्रा्राणो मनः सस्यं लोकाः कम्मसु चाऽसुतस्‌ ॥ 
यथोणनाभिः सजते ग्रदते च तथा5क्षरात्सग्भवतोह विश्वम्‌ । | 
"रूप रूपं प्रतिरूपो यभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । | 
इन्द्रोमायाभिः पुरुरूप ईयते युक्तो ह्यस्य रयः शता दृश ॥ 


परमात्माकी तपस्याह्वारा मिथुनीभाव प्राप्त होनेपर प्रथम 
अन्न अर्थात्‌ भव्याकृत प्रकृति उत्पन्न होती दै, पश्चात्‌ क्रमणः | 
भमहत्तत्त्व, अहंतत्त्व, सन, तन्मात्रा '्ादिकी उत्पत्ति होकर स्थूल, 
सूइम ब्रह्माएडपिएडकी उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार ऊर्णनाम 
स्वेच्छापूबक तन्तुनिस्सारण करता हुआ अपना वास-स्थान निर्माण 
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इस ब्रह्माएडकी रचना करते हैं। ईश्वर मायाकी सहायतासे 
॥ बहुरूप धारण करके जीव-जगतका विस्तार करते हैं। यही पिण्ड 
ओर श्रह्माएडके सादित्वका प्रमापक है. । इसी प्रकार जीव और 
जीवसमप्टिरूप एक एक ब्रह्मार्डका अन्त भी है । स्थूलशरीरका 
जरा रोग एवं सृत्यु जिसप्रकार स्वतः सिद्ध दे; उसीप्रकार 
_ ब्रह्माएडका भी त्रह्मदिवावसानमें खण्डप्रलय एवं रुद्रकी आयुके 
 अवसानमें महाप्रलय हुआ करता दै । श्रतिमें लिखा दै कि-- 
$ र- तथा$क्षराद्रिविधाः सौग्यभाचाः 
» प्रजायन्ते यत्र चैचा5पियन्ति । 
ओ- उन अक्षय पुरुपसे अग्निसे स्फुलिङ्गोंके सदृशा अनेक जीवोका 
प्रकाश द्दोकर पुनः वे उनमेंद्दी विलय होजाते हैँ । इसी प्रकार 


प्रिज्ञोक्या युगसाहस्न' बहिराब्रह्मणो दिनम्‌ । 

तावत्येव निशा तग्र यन्निमोलति विधसक्‌ ॥ 
तमोमान्रासुपादाय प्रतिसंरुद्रयिफमः । 
कालेनाऽनुगताऽरोप थास्ते तूष्णं दिनाऽत्यये ॥ 
तमेवाऽन्यपिधीयन्ते लोका भूरादयखयः । 
निशायामनुदृत्तायां निमुक्तशशिभास्करम्‌ । 

धिलोक्यां द्ममानायां शस्या संकपणाउग्निना । 

| यान्त्यूष्मणा मदद्लोकाजनं अुग्वादयोऽहिताः ॥ 
 बतुयुंगके सहस्तवार व्यतीत दोनेपर ब्रह्माका एक दिन 


। इस दिनके अनुमा ्रह्माकी रात्रिमें खण्डप्रलय होता 
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है; अर्थात्‌ जिस प्राणशक्तिकेद्वारा त्रह्माण्डकी प्राणक्रिया निपपन्न | 
होती है, उसमें फेर पड़ जाता है। उस समय ब्रह्माकी योगनिद्र 
द्वारा अन्तमुख होनेपर त्रद्मास्डफे अंामें तमोगुणकी घोरघटा 
आच्छन्न होजाती दै एवं सृष्टिक्रिया काय्येकारिताशून्य होकर 
जलप्लाबन, सझुपेणाग्तिदाहन आदि किसी भी क्रियाद्वारा 
आप्लुत होकर सुपुप्तिदशाप्राप्त भर निश्चल होजाती है। इसाक 
नाम खण्डप्रलय दै । इसप्रकार- रुद्र भगवानके आयुक्रो परि 
समाप्ति ददोनेपर ( त्रिमूर्तिके व्रद्दास्वरूपमे लीन दोनेपर ) महाप्रलय 
अथवा प्राकृतिक प्रलय हुआ करता है--एक ब्रह्माएडके झायुरे 
चिपयमें ज्योतिपशासत्रमें लिखा दै । यथा-- 


चतुयु गसइखाणि दिनं पैतामहं भवेत्‌ । 
पितामहसह्नाणि विष्णोश्च घटिका स्खता ॥ 
विष्णोद्वादशलक्षाणि कराद्‌ रौद्रमुच्यते । 


चारो युगोंके सद्दखबार व्यतीत ददोनेपर पितामहका एक! 
दाता है.। पितामदके सहस्र दिनमें विप्णुकी एक घड़ी दछ 
आर विप्णुके द्वादशलल्ञदिनमें रुद्रकी अद्धकला होती ६ 
समय त्रिमूर्तिके ब्रह्ममें लोन होनेसे समस्त ब्रह्माएड मद 
{चलान हो जाता दै। दूसरी ओर पिण्डके विपयमें स्रि | 


इस प्रकार वणुन पाया जाता दै । यथा-- 


~ 


चका 53 ड़ 


निखिल्ला एव संस्काराः साद्यन्ताः संप्रकोत्तिताः । 
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युक्तिशीलास्तथोत्पत्ति-शालिनः सन्ति सयंथा । 
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| हैँ चैवात्र विस्मयः कार्य्यों भवद्धिरसताग्थसः ॥ 
e सब संस्कार दो सादि सान्त हैं । इस कारण जीवप्रवाह अनादि 
___ अनन्त होनेपर भो जीव सवंथा उत्पत्ति और झुक्तिशील है । हे. 
दवेब्रगण ! इसमें आप विस्मय न करें । 
= सहजो मानत्रो देवी जीतपिणडस्िया मतः | 
प मर्त्गेम्यश्‍चेतरे निम्ना भूतसराश्चतुर्विधाः ॥ 

:4 यैस्तु कर्मफलं पिण्डेसु ञ्जते सहजा हि ते | 

मत्योपयुक्तपिण्डा ढि कथ्यन्ते मानयाभिधाः ॥ 


दैवपिणडाश्च ये स्याता भुवनानि चतुदृश | 
b चत्त॑न्ते पितरो देत्रभोगायतनरूपिणः ॥ 

! सहज, मानय ओर देवरूपसे जीवपिण्ड त्रिविध होता है, 
. सहजपिण्ड वे ही हैं. जिनके द्वारा मनुप्योंसे इतर मिम्नश्रेणीके 
` 'वतुर्विधभूतसद्ठ कर्मफल भोग करते हैं, मनुप्यके उपयोगी 
 अवरडांको मानवपिण्ड कद्दते हैं। और हे पिदगण ! चतुदश 
' भुबनस्थित देवभोगायतनरूप जो पिण्ड हैं, वे दैवपिण्ड हैं । 
तरह्माएडगत जोचांके स्थूलशरीर, सूदमशरीर एवं ब्रह्माएडके 
अवयव सवथा न? दोजाते हें । यही आधिदैविक एवं आधि- 
तिक सुष्टिके सादित्व और सान्तत्व दोनेका प्रमाण है ॥ ४॥ 

' प्रसङ्गे ब्रझ्माएड और पिण्डका नश्वरत्ववणन किया 
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इसी कारण ब्रह्माण्ड और पिण्ड नथर हैं ॥ ५ ॥ 
इसीसे ब्रह्माएड एवं पिएडका विनारित्य सिद्ध होता है। 
ब्रह्माण्ड और जीवदेह दोनों दी नश्वर हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका 
वैभव स्वरूप ब्रह्माएड मोर पिण्ड दोनों दी त्रिगुण के पथक्‌ प्रथक्‌ 
विलासके अनुसार सृष्टि, स्थिति और प्रलयके अधीन होता है। 
स्पृतिमें वणन दै कि ८ 
यदा सिसक्षः परमारमन्‌; परो 
रजः सूजत्येप पृथक्‌ स्वमायया । 
ससख विचिग्रासु रिरंसुरीश्वरः 
शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ । 
श्रीभगवान मायाके साथ संयुक्त होकर रजोगुणके द्वारा 
त्र्माएडकी सृष्टि, सत्त्वगुणके द्वारा पालन एवं तमोगुणके द्वारा | 
लय साधन करते दै ! स्पृतिमे लिखा दै कि 
| झगडकोशस्प संघातो विघात उपपादिते ॥ 
भगवान्‌ कल्पान्तमें अखिल ब्रह्माएडको अपने जठरमें प्रद 
करके अनन्तशय्यापर शयन करते हैं। लिखा दै. कि-- 
सद्वाऽखिलं जगदिवं सदसत्स्वरूपं, 


TT हभ 


_ शबर्या स्वया च्रियुणया परिपाति विश्वम । 
संत्य कल्पसमये रमते तथैफा, 


तां सच्वंभूतजनना मनसा स्मरामि। 
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प्रकृतिमाता सदसत्‌ स्वरूप अखिल ब्रह्माएडकी सृष्टि करके 

' अपने गुणसे उसका परिपालन करती हुई फल्पान्तमें मद्दाप्रलयके 
' समय सयका नाश करके एकाकिनी अव्यक्तरूपसे विराजमान 
` रहती है। आध्यात्मिक सृष्टिरुपी अनन्तकोटिमय सृष्टिघारा 
अनादि अनन्त होनेपर भी व्यष्टिरूपसे प्रत्येक त्रह्मारड, प्रकृति- 

। माताके त्रिगुएमयी होनेसे नाशवान्‌ अवश्य है। पहले ही कद्द 
चुके हैं कि प्रत्येक ब्रह्माएडके भगवान्‌ रुद्रके आयुके साथ ही साथ 
उप ब्रह्माण्डकी आयु निर्णीत दोती हे । जव रुद्रदेवकी आयुका 
अन्त होता दै उस समय जो विप्णुदेव आर जो ब्रह्मा रहते हैं, 
ऐसे त्रिमूर्तियोंके साथ दी साथ चह ब्रह्माएड लयको प्राप्त हदो जाता 
` है अतः व्यष्टिरूपसे प्रत्येक त्रह्ाएडकी सृष्टि, स्थिति, और लय होना 
अवश्य सम्भावी दै और यही कारण है कि प्रत्येक अ्र्माएडमें 
कं _अत्येक त्रह्माएडके सुष्िकत्ता भगवान्‌ ब्रह्मा, स्थितिकर्ता भगवान्‌ 
बिष्णु थोर प्रलयकत्ती भगवान्‌ रुद्र ईश्वररूपसे विद्यमान रहते हैं । 


ब्र्माए्डदेहके अनुसार पिण्ड अर्थात्‌ जीवदेद्द भी नश्वर है। 
जीव संसारमें उत्पन्न होकर अपने किये हुये कम्मोका भोग करता 
निधनको प्राप्त द्वेता दे । यह पहले ही कद्द चुके है कि जीव- 
पिण्ड तीन प्रकारके होते हैं, यथा-उद्विउन स्वेदज आदि सद्दज- 
पिण्ड, मनुप्यका पिण्ड मानवपिण्ड ओर देवताओंका पिण्ड 
देवपिण्ड ये तीनों दी अपने अपने कम्मभोगक्रे अनन्तर लयको 


र्ते हैं यह स्वतः सिद्ध सिद्धान्त दै 
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यदिदं दस्यते किञचिजगत्स्यावरजङ्गमम्‌ । 
पुनः संक्षिप्यते सब्बै' जगट्यासे युगक्षये ॥ 
अस्मिन्‌ सहामोइमये कटाहे, 
सूर्यांऽग्निना राद्निदिवेन्धनेन । 
मासचु दर्वीपरिघइनेन, 
भूतानि काः पचतीति चात्तां ॥ 
जो कुछ स्थावर जङ्गम जीव संसारमें परिदृष्ट होते ह युग- 
ज्ञयमें सवदी नष्ट होंगे। काल इस मोहमय ब्रह्माएडकटाहमें सूयः 
रूप अग्नि, रात्रिदिबारूप इन्धन एवं मास आर ऋतुरूप दर्वी | 
( कडछल ) के द्वारा जीवगणको नियमितरूपसे पाक करता है। | 
यही जीवका नश्वरत्व दै ॥ ५॥ व 


सष्टिके सम्बन्धसे जीवका स्वरूपवणेन किया जाता दै: 
चित्‌ एवं जड्की ग्रन्थिका नाम जीव हे ॥६॥ = 

जड़ और चिती प्रस्थिको जीव कदा जाता दै । प्रकृति यार 
पुरुषफे श्रह्ञारढारा उत्पन्न सृष्टिलीलामे दो प्रवाह दिखाई देते 
है। एक उदृध्वंगापी चेतनप्रवाह ओर दूसरा अधोगामी 3१ 
प्रवाद । प्रकृतिफा 'चाळल्य सृष्टियाराका कारण होनेसे जव त 
कोई वस्तु इस घारामें रहती दै तव तक उसको इसी परिवर्त 
नियमके अधीन रहना होता दै, इस कारण चेतन और जर. 
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इस प्रकारको उन्नत और अवनत गति स्वतः सिद्ध है, इसमें सन्देह 
| नौं । उदाहरणरूपसे समझ सकते हैं कि जीव अनन्तयोनियामें 
ओ- अमण करता हुआ उद्श्वंगामिनी प्राकृतिक चेतनधाराको थब- 
_ लम्यन करके क्रमशः उन्नतिलाभ करते करते अन्तमें उक्त उन्नतिकी 
` परकाप्ठारूपी युक्तिपदको प्राप्त होता है। तव तदन्तर्गत जडांश- 
` प्रकृतिधारामें भिल जाता दे । चेतनघाराकी पराकाषा ब्रह्मभाव 
{जवां प्रकृतिकी प्रथक्‌ सत्ता सथिदानन्द-सत्तामे विलीन है 
इस सिद्धान्तके अनुसार चेतनप्रवाद्द प्रकृतिके रजस्तमराज्यको 
अतिक्रम करके सत्त्व राज्यमें उपस्थित हाता हुआ उन्नतिको 
पराकाष्ठामें प्रकृतिके त्रिगुणमय राज्यको अतिक्रम करके व्यापक 
चेतन सत्तामें बिलीन होता दे । यथा :—जीवन्मुक्त महापुरुपका 
अन्तःकरण । उनके अन्तःकरणमें चेतनसत्तापूणे बिकासको प्राप्त 
होकर प्रकृतिका अबच्छेद-परित्याग करती हुई ब्यापकचेतनमे 
लीन दोती. दै। द्वितीयतः अधोगामिनी जडप्रकृतिका जडदेह 
रत्युके पश्चात्‌ चेतनसत्ताके अभावसे क्रमशः नष्ट हो जाता दै । 
 प्राणशक्ति द्वारा देद्दान्तगेत परमाशुसमूहने एकत्रित होकर 
रका निर्माण किया था उसी प्राणराक्तिके अभाब दोजानेसे 
ए समूहम आकपणात्मिका शक्ति नष्ट होकर विक्रपणात्मिका 


ग टक अर्थात्‌ तमकी ओर गति होतो दै । प्रकृति परिणामिनी 
कै ह कार्या उलिमिड-!तित्तनप्रातुह-कसोत्रत होकार 0007 


१५२ ` दवैवीमीमांसादरांन 
सत्वराञ्यको अतिक्रम करता हुआ त्रिगुणमयी प्रकृतिमाताकी 
घारासे निस्तार पाकर यद्यपि परिणामशून्य ओर स्थिर होता दै 
किन्तु जडप्रबाद नियतपरिणामिनी प्रकृतिकि सदैव अन्तगत 
आर अधीन होनेसे परिणामशून्य और स्थिर दो नहीं सत्त 
है । उदाहरणरूपसे ऐसा समभना चाहिये कि अः 
प्रकतिकी अन्तिम सीमा प्रस्तरादि स्थावर पदाथ हैं। यही 
प्रकृतिमं तमोगुणकी पराकाष्ठा दै. ऐसा जानना चाहिये । 
जिसप्रकार समुद्रके तरङ्ग घात प्रतिघातसे तीरकी ओर दहूते 
हुए जब तीरमें आकर लगते हैं तय और आगे वइनेक 
स्थान न होनेसे पुनः समुद्रको ओर लौटते हैं; उसी प्रकार | 
प्रकृतिका जो निम्नगामी प्रवाह क्रमशः निम्नता प्राप्त ते| 
होते तमोगुणकी पराकाष्ठाको प्राप्त होता है, बद्दी प्रवाह आगे 
स्थान न पाऋर पुनः तमोगुणसे रजोगुणकी ओर अर्थात. जवे | 
१ चेतनकी ओर नेसगिकरूपसे अग्रसर होता है। इस समय तमसे 
रजकी ओर लोटे हुए उक्त प्राकृतिक प्रवाहकी कुछ उन्नति दोनेएे | 
तमोगुणबहुल मलिनताके हटने पर स्वल्प स्वच्छताका झाविर्भाव 


होता दै, परन्तु जिस समय ही उस दर्पेणकी मलिनता दूर 


जाय उसीसमय उसमें व्यापक सूय्येका प्रतिबिम्ध पड़ता हे 


hs 


प्रकार सबेव्यापक आस्माकी चित्सत्ताकी संत्र समत ह 
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हो नहीं सक्ता दै; किन्तु जय परिवत्तनधाराके नियमके अनुसार 

म प्राकृतिक प्रवाह तमोगुणी पराकाएासे थोड़ा भी उन्नत ओर 

स्वच्छ होता दै तभी उस स्वच्छ और सूचमम्रक्कतिके केन्द्रे 

व्यापक परमात्मा प्रतिविम्बित होते हें । यही चित्र आर जडकी 
ग्रन्थि है । यदि च शाख्रमें- 

६ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” 
“अपरेयमितस्व्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे परां । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धाव्यते जगत्‌ ॥!7 
“क्रेशाम्रशतभागको जीवो ज्ञेयः ।” 

संसारमें मेरा दी अंश सनातन जीबरूपमें दै । दूसरी मेरी 

जो परा प्रकृति दै बद्दी ज्ञीवका स्वरूप दै ओर केशाम्रके शत- 

_भागका एक भाग जीवका परिमाण है । इस प्रकारसे कदी अंश 

कहीं प्रकृति, कहीं विच्छिन्न परिमाण कहा गया दै। यदि इस 

_ सिद्धान्तके साथ इन्हीं बातोंका विरुद्ध भाव प्रतीत हो रहा दै, 

परन्तु अच्छी तरद्द विचारनेसे यद्दी सिद्ध होगा कि वस्तुतः यह 

विरुद्ध नहीं दै । अन्तःकरणमें जीवात्माका जव प्रथम विकाश 

होता दै, उससमय अविद्याके गाढे अन्धकारसे अन्तःकरण 

आच्छन्न रद्दता दै, उस तमोमय अन्तःकरणमें इतनी तरलतासे 

घात्मञ्योति प्रतिफलित दोने लगती हे. कि, उसे चिदाभास या 

चतप्रतिविम्बताके सिवाय कुछ नहों कद्द सकते हें और वही 

्रकृतिराञ्यमें जीवकी उन्नतिके साथ साथ अविद्यान्धकारसे 


अपनी ज्ञानमयी और प्रभामयी छटाको इस प्रकार- 
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से दिखाने लगती दे कि व्यापक चिन्मय स्वरूपके साथ उसके 
अंशांशिभावका प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञानराज्यम विचरणशील साधक 
जनोंको सदा ही दोने लगता है। भगवान्‌ वेदव्यासजीने इस 
विपयको स्पष्ट करनेके लिये वेदान्तद्शेनमें कद्दा दे- 
“अंशों नानाव्यपदेशात? 
जिस प्रकार सर्वेव्यापक आकाश एक होने परभी घट, पट 
आदि उपाधि भेदानुसार घटाकाश पटाकाश आदि उसको सक्ञा 
होती दै, परन्तु वास्तवमें घटाकाश ओर व्यापक आकाशमें कोई 
स्वरूपतः भेद नहीं दै । केवल अन्तःकरणरूपी उपाधिके योगसे 
एकही बरह्म नाना जीवरूपसे व्याप्त हो रहे हैं । अतः यद्दी सिद्धान्त 
हुआ कि उपाधिरहित परमात्माके उपाधिमुक्त होनेके कारण द 
अंशरूपसे कद्दा जाता दै बह इस सूत्रके लक्षित विपवसं 
प्रथक्‌ या विरुद्ध नहीं दै। प्रकृति कहनेका तात्पये यही दै. कि, | 
जीव उपाधितन्त्र दै अर्थात्‌ जीव प्रकृतिके अधीन दै और ईशर | 
प्रकृतिके अधीश्वर हैँ । जीचमें प्रकृतिका ही प्राधान्य रहता दै इस | 
| लिये प्रकृतिका स्वरूप फद्दा गया दै । जीव वस्तुतः प्रकृति नहीं हैः | 
| किन्तु प्रकृतिकी तरह प्रतीयमान हो रहा है. यही तात्पर्यं दै भर | 
जहां अंशांशिभावकी कल्पना की जाती दै उस स्थलपर बह फैसा | 
| है इस तरदकी आशङ्का भी होती दै, उसीके समाधानकेलि | 
| क्रेशाप्र शतभागहपसे कह्दा गया दै अर्थात्‌ वह अणुसे भी थए | 
है यदी तात्पय दै । “एपोडणुरात्मा” ऐसा भतिम भी कहा गया 
०००:३ अस प्रदी सिसा छिलाअद्दी प्रतित्रिस्त ही, संहे) 
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संज्ञाको प्राप्त दोता है । प्रकृतिका परिणाम पूण तमकी ओरसे.जब 

। सत्त्वको ओर प्रथम प्रवाहित होता है उसी समय यहद ग्रन्थि 
उत्पन्न होती है । प्रकृति पुरुपात्मक भगवतलीला-विलासरूपो 
पपन्नमें उद्धिज्जकी सर्वेश्रथम योनिमें यद्व प्रन्थि आरम्भ होती है । 
स्सृतिमें लिखा दै कि-- 


अविद्यायान्तु यत्किब्रित्मतिविम्बं नगाधिप ! । 
तदेव जीवसङ्ञं स्यात्सव्यं दुःखाश्रयं पुनः ॥ 


 अविद्याके सूच्मराञ्यमें आत्माका जो प्रतिविम्य भासमान 
` होता दै वही सुख दुःखाश्रय जीव कहा जाता है। यद्दी अतिसूइम 
' प्रकृतिका अंश जहां आत्मा प्रतियिम्मित होते हैं उसीको कारण- 


सूदमशरीरगत संस्कार-समूहके तोत्र वेगके अनुसार स्वूलशरीर 
उत्पन्न होते रहते हैं । इस प्रकार तीन शारीर और तदूगत भोगा- 


स्थावरे लक्षविशत्यो जलजं नवलक्षकम्‌ । 
कृमिज रुद्रलक्षञ्च पद्षिजं दशलक्ष कम ॥. 
पश्चादोनां लक्षत्रिशच्चतुलक्षज्ञ वानरे । 


Dns nt 
न 
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उद्धिञ्ज योनिकी संख्या बीस लाख, स्वेदज योनिकी संख्या 
ग्यारह लाख, अण्डज योनिकी संख्या उन्नीस लाख आर जरायु 
जॉमेंसे पशुयोनिकी संख्या चौतीस लाख दै। पश्चात्‌ मनुप्य" 
योनिमें कुत्सित योनि दो लाख हैं। उसके अनन्तर उत्तमोत्तम 
मानवयोनि लाम होती है । दूसरी और देवी समे दैबी पिएडफे 
जो अनेक भेद हे, वे अलग हैं । 


मनुष्येतर चार प्रकारके भूतसङ्घोंकी सकल जीवयोनिमे 
एकमात्र स्वाभाविक संस्कारका आश्रय होनेसे ये सब योनियां 
क्रमोद्ध्य॑गामी हैं. एवं कुत्सित मलुष्ययोनियमे भी वुद्धि और 
अददक्करके विकाशकी अल्पता होनेसे वे भो क्रमोदूध्वंगामिनो 
हें। इस कारण इन सब योनियोंकी संख्याओंका ऋषिगणने तच 
बाहमें संयम करके निर्णय किया दै. ; किन्तु उन्नत मानवयोनिगे | 
जीव स्वाधीन होकर अपने अपने प्रथक्‌ संस्कारके अधीन दवोता है | 
इससे ऋमोदूध्य॑गति प्राप्त न होकर कर्म्मानुसार कभी उन्नत ओर | 
कभी अवनत, इस प्रकार विभिन्न विभिन्न गतिको प्राप्त होता दै। | 
इस कारण मनुप्ययोनिकी संख्या नदीं की जा सकती, यदी कारव | 
& कि, मानवपिएड और देवपिरडोंकी श्रेणीकी अवस्था 5: | 
अधिकारकी संख्या शाखोमें नहों पायी जाती दै, केवल उह 
आदि चतुर्बिधभूतसंघोकी संख्या ही पायी जाती दै। यहाँ 
जीवभावके विकाश और क्रमाभिव्यक्ति-विज्ञानका सारभूत त्त 


द साती जीव (| 
0. घ्य डी गिजा मन्तिहसीजी वरिनानका रहस्य है... 


» उत्पत्तिपाद १५७ 


उ जीवकी मुक्ति कब होती है सो कद्दा जाता है-- 
। उसके मेदनसे दोनोंकी मुक्ति होती हे ॥ ७॥ 
` चित्‌ एवं जड़की जिस प्रन्थिके द्वारा जीवकी उत्पत्ति होती 

है उस प्रस्थिके विच्छिन्न हो जानेपर [चत्‌ एवं जड़ दोनांको 
 हीझुक्तिलाभ होता दै। सांख्यदर्शनमे पूज्यपाद महर्षि कपिलने 
__ भी कद्दा है कि- 

च “विमुक्तमोक्षाथ स्वार्थ वा प्रधानस्य ।” 
____ विवेकके द्वारा वन्धसे पुरुपकी मुक्ति और प्रकृतिकी भी मुक्ति 
| दती हे । इससे दोनोंकी ही मुक्ति समझी जा सकती है. । इसी 
_शोत्तिपर इसी विज्ञानकी पुष्टिकेलिए योगदशंनमें पूज्यपाद महर्षि 
__ प्तखलिने भी कहा दै-- 
____ “पुरुपार्थमुख्याना गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
 चिच्छक्तिरिति ।” 
` पुरुपार्थरह्ित गुणोंका प्रतिलोम परिणाम द्वारा जो लय दै 
कैवल्य कहते हैं । पुरुपको जो स्वरूपमें अवस्थिति दै उसको 


0७” 


उद्धिज्जयोनिसे प्रारम्भ करके मनुप्यौनिसे अतिरिक्त अन्याय- 
योनियोंमें जीव फ्रमोद्ध्वंगतिको वेरोकटोक प्राप्त द्दोता 
है क्योंकि मनुप्ययोनिसे अतिरिक्त अन्याययोनियोंमें बुद्धिके ऊपर 
[ड़ता रइनेसे जीव स्वतन्त्रकार्योके द्वारा स्बतन्त्रसंस्कार अजन 
तद्मेदनादुमयमुक्तिः ॥ ७ ॥ 
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नहीं कर सकता दै. । केवल मद्दामाया प्रकतिमाता अपने अपुमे 
माता जैसे छोटे वालकको उन्नत करती दै, उसी तरह जीवोको 
अपने स्वाभाविक संस्कारोंके द्वारा क्रमशः उन्नत करती दै । नदोंमें 
बद्दता हुआ लकड़ीका टुकड़ा जिस प्रकार स्रोतके वेगसे उस खोतके 
अनुकूल अनायास समुद्रकी ओर ले जाया जाता दै; उसी प्रकार 
मनुष्ययोनिक्रे अतिरिक्त योनियोंके जीव प्रकृतिके उद्ध्यंगामी 
प्रवाहको आश्रय करके उद्भिज्जसे स्वेदज, स्वेदजसे अण्डज ओर 
अण्डजसे जरायुके अन्तर्गत निकृष्टपशु ओर उत्क्ष्टपशुओंको 
विविध योनियोको प्राप्त होते हैं। उस समय जीवोंकी क्रमोन्नति 
प्रकृतिमाताफे अधीन होनेसे सब्बंधा वेरोकटोक द्वोती दै। 
परन्तु जीवके मनुप्ययोनि प्राप्त होते ही उसमें पन्लकोपोंका विकाश | 
यथेष्ट हो जानेसे अददद्वार और युद्धका प्रकारा हो जाता दै । उसके | 
अनुसार मनुष्य अपनी प्रकृतिपर स्वामित्वलाभ करता हुआ | 
प्रकृतिमाताकी अधीनता त्याग करता दै। इस कारण मनुप्प | 
योनिम आकर पदले जो सव कार्य्याँमें प्रकृतिमाताका वी दायित्व | 
था वह फिर नहीं रहता दै । मनुष्य अपने कार्य्योंका रयं हों 
दायी होता दै। इसकारण मनुष्ययोनिमें ही धम्मञ्चम्मका 
दायित्व प्राप्त द्योता है। केवल यही नहीं दै, अधिकन्तु स्टिंग | 
लिखा है-- 


माजुपेपु महाराज ! धम्मऽधम्मा प्रवत्ततः। 


न तयाउन्येपु भूतेषु मलुष्परहितेष्विष्द ॥ 
| १/3५5॥श्‍िविभीगेरवि शेक 0४४८४ मेनिं सिंबिंयेन्वर£ by eGangotri 
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चाण्डालस्वेडपि मानुष्यं सव्यथा तात ! शोभनम्‌ ॥ 
रं इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते ! । 
` आतमा यै शक्यते ग्रातुं कम्मभिः शुभलक्षणेः ॥ 


मनुष्ययोनिमें कम्मं करना अपने अधीन होनेके कारण मनुष्य 
पुरुपाथंद्वारा उन्नत होकर युक्तिपद भो लाभ कर सकता है और 
सन्द पुरुपाथे द्वारा अवनत होकर नीच योनियाँमें भी गिर सकता 
है । इसीकारण मनुप्यजन्मको समस्त स्मृतिशाखोंमें श्रेष्ठ जन्म 
कहकर प्रतिपादन किया गया दै। मनुष्ययोनिमें इसप्रकार भे 
अधिकार प्राप्त होने पर भी निजदेदके स्वामो दो जानेके कारण 
इन्द्रियोंका अधिकार बढ्जानेसे इस योनिमें आकर जीव प्रायः 
| द्वी उच्छुद्ठल हो पड़ता है एवं इसी कारण फिर उसका मनुप्य- 
_योनिसे निम्नयोनियाँकी ओर अवनत होना सम्भव हो जाता है। 
जो प्राकृतिक उद्ध्वेगामी प्रवाद उद्भिज्जसे उसको उत्कृष्ट पशु- 


ते दोनेकी सम्भावना होती दै। इस समय धम्मं मनुप्यका 
ह्वायक होकर विविध शास्त्रीय विधानरूपसे उसकी विरुद्धगतिसे 
करता हुआ क्रमोदूष्वंगतिके मार्गमे उसको चलाता दवै। 
कहा है - 
._ उच्चतिं निखिला जीवा धम्मेंणेव मादि | 
न सपन जम्दै यय द्र. टन 
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प्रकृत्यनुकूल घम्मंकी वणौश्रमविधिके ही द्वारा मनुप्यरी 
उच्छङ्खलगति नियमित शोतो है, एवं मनुष्य क्रमशः उन्नतिलाम 

करते करते आत्माका तत्त्व जानकर संसारकी वासनाओंकों 

त्याग करता हुआ आत्माराम - होनेकी चेष्टा करता दै । मीमांसा- 
दर्शनमें कके तीन भेद कहे हैं, यथा-सद्दजकर्म, ऐशकर्म घोर 
जैबकर्म, इन तीनों कर्मोके अनुसार चिज्जडूप्रस्थि भेदनरुप 

क्रिया भी तीन प्रकारकी होती है। सहजकमंसे जीवन्मुक्तपदमें, 

| ऐशकर्मसे त्रिमृत्तिपदमें और जैवकमंसे सूय्यमण्डलभेदन 
| करते समय शुक्तगतिद्वारा सप्तमलोकमें गति होतो हे । तीनों कमे- 
| अणालियोंके द्वारा तीनों दशाओंमें चिजद्म्रन्थिका भेदन इन तीन 
प्रकारोंसे होता दै. । इसका कारण स्मृतिशास्त्रमें कहा दे कि 


अवेशसहजार्यानां द्रष्टा सन्‌ कमंणामहस्‌। 
यास्या स््रतन्ग्रयाऽमीमिखिमिरेव स्वतन्त्रया ॥ 
सम्मयर्‍्छामि कैवल्य ग्रिविधं थे विशेषतः | 
नेव करचन सन्देदी विद्यतेऽग्र स्वधाभुजः ॥ 
जैवेन कम्मंणा दुर्वा पदं शुक्पयानपि। 
ऐशेन कम्मेणा नून पदं ग्रेमौरतिक वरस्‌ ॥ 
जोवन्मुक्तिपदं श्रे कमणा सहजेन च। 
साथक स्वं ब्रिनेत्रत्वं, विदुघेऽहं स्वघासुज: ॥ 
श्रीशम्भु भगवान कह रहे हैं कि में, जेव, ऐश थोर क 
ह खत रवतन्या गति 
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क्रमेसे जीवन्मुक्तिपद, ऐशकमसे त्रिमूत्तिपद आर जेवकमसे 
पु शुक्कपथगामी पद प्रदान करके अपने त्रिनेत्रको साथक्रता करता हूँ। 
हँ आनन्द जीवकी ज्ञीवनिका शक्तिका और अखिल पुरुपार्थका 
मूलमन्त्र दै । इस कारण आनन्दप्रयासी जीव आनन्दकन्द 
_ सञ्चिदानन्दके 'चरणकमलांका आश्रय करता हुआ एवं क्रमशः वेधी 
. और रागात्मिका भक्तिकी थानन्दप्रद उन्नत कक्षाथोको प्राप्त करता 


द्वारा अपने अःत्माके साथ व्यापक परमात्माका साट्टश्य उपलब्ध 
करते हैं। उनकी आत्माका तब फिर जड्के साथ वन्धन नहीं 
_ रद्दता दै क्‍योंकि वासनाद्दी त्रिविध शरीरके साथ आत्माका बन्धन 
हानेका कारण दै । पराभक्तिके द्वारा परमात्माका स्वरूप अवगत « 
होनेपर श्रतिमँ वणन है कि 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरिद्दयन्ते सवसंशयाः 
क्षोयन्ते चाऽस्य कम्मांणि तस्मिन्‌ दए परावरे ॥ 


हृदयकी मन्थि भिन्न होती दै, समस्त सन्देहजाल छिन्न 
वेच्डिन्न हदो जाते हैं एवं समस्त कर्मोंकाज्य होता दै, इस कारण- 
ही चित्‌की तब फिर जड़के साथ ग्रन्थि नहीं रती दै। भरुति आर 
ृतिमें लिखा दै कि-- 
` यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
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यदा सवे प्रभिद्यन्ते हृदृयस्येह अन्थयः । 
अथ मत्त्या$स॒तो भवत्येतावदनुशासनम्‌ ॥ 

* तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यसुपति । 
यथा नद्यः स्पन्दुमानाः समुद्रेऽन्तं गच्चन्ति नामरूपे विद्यय ॥ 
तथा बिद्वाश्नामरूपाद्विसुक्तः परात्पर पुरुपसुपेति दिव्यम्‌ ॥ 

जब हृदयकी समस्तकामना विनष्ट द्वोती हैं. तव मत्यं जीव 
असृतत्व प्राप्त दोता है। उनको आत्मा प्रकृतिसे अतीत पर्वे 
। विलीन हो जानेकै कारण वे घर्माइधम्म पाप पुणय आदि इन्द्रः 
| भावोंसे- विमुक्त होकर परम साम्यपद प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार 
१ -स्रोतस्विनी नदी विविध देशांमें प्रवाहित होती हुई अन्तमें समुद्रम | 
| मिलती दै तब फिर उसका प्रथक्‌ नामरूप नहों रहता है; उसी | 
प्रकार पराभक्तिको प्राप्त भक्तका चिदृंश जो अव तक जइके | 
साथ मन्थियुक्त दोकर एथकूमावापन्न .था वह उस समय सर्वे | 

` व्यापक सच्चिदानन्दमागरमें विलीन हो जानेसे नामरूपमय जइके | 

-साथ उसको फिर ग्रन्थि नहीं रहती है। उसके अंशकी प्र$ति 
*मद्दाप्रकृतिमं मिल जाती दै एवं चितूसत्ता सचचिदानन्द्सागरमें | 
"विलीन हो जाती दै ॥ ७॥ | 


प्रसङ्गसे कइते हैं :-- 
वे बीजदाता हैं और प्रकृति चेत्ररूपा हे ॥ ८॥ 
सुष्टि विस्तारके लिये बोजदाता पिता ईश्वर हे और चेत्रभूता 


EASA: i.e मोडल 
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जननी प्रकृति है. । जिस प्रकार चेत्रमें अंकुरोत्पत्तिके अथ बोज- 
| चपन किया जाता दै, उसो प्रकार प्रकृतित्षेत्रमें पुरुपके वीजरोपण 
द्वारा रृष्टिका विस्तार द्योता दै। मनुप्यादि जीवजगतमें सृष्टिः 
विस्तारके अथे जिस प्रकार माताके ज्षेत्रमें पिताके वौर्य्यांधानकी 
आवश्यकता होती दै; उसी प्रकार प्रकृतिमाताके क्षेत्रमं परम- 
 पिताके वोर्य्याधानके द्वारा अनन्तकोटि श्रह्मास्डरूपी विराट्‌ 


मम योनिमहदूब्रह्म तस्मिन्गभ दघाम्पहम्‌ | 
संभवः सत्रभूतानां ततो भर्वात भारत ! ॥ 


क तेपां ब्रह्म मददयोनिरहं दीजप्रदुः पिता । 

प्रकृति योनिद्दी उनके गर्भाधानका स्थान है प्रकृति क्षेत्रमें उनके 
[भोधान करने पर प्रकृतिके ही गर्भसे समस्त जीवोंकी सृष्टि होती 
है| इस प्रकारका वर्णन श्रुति और स्थृतियोमे भी देखा जाता दै। 


ऋमस्तद्मे समूवत्त॑ताऽधिमनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 
स्वं नः सुराणामपि ससिचानात्‌ कूटस्थ आद्यः पुरुपः पुराणः 
सवं देवराक्ट्यां गुणकमयोनौ रेतस्त्वज्ञायां कचिराइघेऽञः । 
ततः स च परिश्रान्तस्तस्या योनौ जगत्पिता | 
चकार वोर्य्याऽऽधानञ्च नित्यानन्दे शुभक्षणे ॥ 
अथ सा कृष्णचिच्यक्तिः छप्णगभे दधार ह । 
बनवा ली-एम्नतित॒त/)॥200 by eGangotr 
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शतं मन्वन्तरान्ते च कालेऽतोतेऽपि सुन्दरी । 
सुपाव डिम्ब स्वर्णा55भं विश्वाधाराउडल्लयं परम्‌ ॥ - 
स्वशक्तिस्वरूपिणी गुणमयी अजाप्रकृतिमें नित्य सनातन 
भगवान्‌ रेतःसंचार करते हैं। कालानुसार सृष्टिका समय उप- 
स्थित होनेपर उनके चित्तमें सिरूक्षाकी उत्पत्ति होती है। तव 
जगत्पिता शुभक्षणमें प्रकृतिमाताके क्षेत्रमें गर्भाधान सम्पादन 
करते हैं। उस गर्भको प्रकृतिमाता एकसौ मन्वन्तर तक धारण 
करती हें । इसप्रकार एक शातमन्वन्तरके पश्चात्‌ प्रकृतिमाता 
| विश्वके आधारस्वरूप सुबर्णके समान आभावाले एक अरडके 
। प्रसव करती हैं। यद अण्ड दी सकल जीवोंको आधारखल्य | 
्रहारड दै । संदितामें इसी विज्ञानकी दी प्रतिष्वनिसपसे | 
कहा हे. कि :-- 
द्विधा छत्वाऽऽस्मनो देहमदर्थेन पुरुपोऽभवत्‌ । 
पेन नारो तस्पां स बिराजमसजखमु: ॥ 
परमेश्वर सष्टिके समय अपने देहको द्विधा विभक्त करे 
आधा भाग पुरुपरूप होते दें और आधा भाग नारीरूप दक 
उस नारीरूपके गर्भमें बिराट विश्‍वकी उत्पत्ति करते दें। इस | 
दशनके विज्ञानके अनुसार प्रकृतिका जो म्रह्मशक्ति स्वरूपिणी कह | 
गया दै वद्द उक्त संदितारे द्वारा स्पष्ट प्रमाणित होता है। श 
प्रकार स्परतिकारोंने भी सपष्टरूपसे वणुन किया दै किः 
योगेना55त्मा सष्टिविधौ द्विधारूपो बभूव सः । 
८00. Vasish॥h बमांक वदक्निए्यांहो बात मि FRUdangotr 


उत्पत्तिपाद १६५ 


सा च ग्रह्मस्वरूपा च नित्या सा च सनातनी | 
यया55त्मा च तथा शक्तिययाउप्तौ दाहिका स्थिता || 
परमात्मा सृष्टिके प्रथम योगके द्वारा दो रूप होकर द्षिणाद्धसे 
पुरुप आर वामाद्धंसे नारी होते हैँ। यद्दी वामाडरबरूपिणी खी 
ही प्रकृति माता हैं, ये _नित्या हैं, सनातनी हें एवं जिसप्रकार 
अग्निमें दाहिका शक्ति रहतो दै उसो प्रशार वे भी पुरुपमें पुरुष 
शक्तिरूपसे अवस्थान करती है. । इसी खीशक्ति और मादशक्तिको 
बेद स्प्रति एवं निरुक्तमें कई स्थानोंमें संस्त्यानशक्ति और कई 
| स्थानेमि अप्‌ बा सलिल कद्दा गया है। 
कंर्चिदूगभ प्रथमं दध आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे । 
_ इ्एग्वेदसंहिता | 
संस्थान स्री प्रवृत्तिर्व पुमान्‌। मद्दाभाष्य । 
खिमा आपो भवन्ति स्त्यायनात्‌। निरुक्त | 
तम थासीत्रमसा गृढमग्न प्रकेतं सलिलं सब्ब मा इद्म्‌। 


सलिलं सलगतो थौणादिकः इलच्‌ इदं दृश्यमानं सब जगत्‌ 
पलल कारणेन संगतं अविभागापन्नं आः थासीत्‌। 


ओ- जिस शक्ति द्वारा सूच्मभावमें अवस्थित कारण-गभमें विलीन 
बेश्चजगत्‌ स्थूलभावको प्राप्त होता दै उसीका नाम अप्‌ है! यह 
गी संस्त्यानशक्ति दै । मद्दाभाप्यकार भी कहते दें कि संस्त्यान 


बृत्ति शुन कि स्त्यायन वा 
EE! Li Collection. Digitized by eGangotri 


.१६६ देवीमीमांसादशेन 


संहनन अर्थात्‌ संसिशन करनेकी शक्ति रहनेसे प्रकृतिशक्तिका 
नाम अपूशाक्ति. है, क्‍योंकि अप वा सलिलमें ही यह मिलित 
करनेकी शक्ति विद्यमान है.। सृष्टिके. पदले कुळ भी नहीं था, 
केवल सलिल था ।. ऋग्वेदके. इस वणन द्वारा उक्त भावक हो 
प्रतिध्वनि की गयी है । इस मन्त्रमें सलिल शब्दका सलु गतो 
घातुसे ओणादिक. इलच्‌ प्रत्यय करते हुए “सलिलं सब्य 
मा इदम्‌” इसका अथं . श्रीमत्सायणाचाय्येने इस प्रकार किया दै 
कि “इद” अर्थात्‌ यद्द टरयमान समस्त जगत्‌ “सलिलं” अर्थात्‌ 
फारणके साथ सङ्गत वा अविभागापन्न था। यदद नदाप्रलय$ 
समयकी प्रकृतिकी अवस्था दै, इस समय अव्याक्ृत मद्दाप्रकृतिक 
गर्नमै समस्त विश्व सूदममावसे विलीन रहता दै। त्रह्माडफो 
उपादानभूत समस्त शक्ति प्रच्छन्नभावसे : प्रकृतिके अङ्के डि | 
) हुई रहती दै. एवं अनन्तकाटि जीवोंके संस्कार, महाकाशन | 


विलीन रहते हैं। श्रृतिमें भी इसी प्रकार लिखा दै कि 
नाऽसदाखीच्ो सदासीत्तदानीस ना55सोदजो नो ब्योमपरोयव । 
क्रिमादरीचः कुदकस्प शम्मत्‌ अम्मः किमासरीदूगहनं, गमीरण | | 

` अऋ्वेद्संदिता। 
आपो ग्रे विश्वमावन्‌ गम दुधाना अस्तो क्रतय्या; । 
यामु देदीप्वधिदेय आसोस्कस्से देवाय विषे विधेम ॥ 
अथब्धवेद्सदिता ! 
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प्रलयकालमे कुछ नहीं रद्दता दै, सत्‌ असत्‌ कोई भो प्राकृतिक 

' चसु नहीं रहती दै, रज व्योम कुछ भो नहीं रहता दै, फेवल सब्ये- 
ब्यापी तमःसञ्चार र्ता है एवं “शम्भ” अर्थात्‌ सलिल रहता 

है। इसी सलिलको कारणवारि कहकर स्पृति भोर पुराणोमे 
वणुन क्रिया गया दै। यढी अनन्त जीवोको संस्कारराशिसंवलित 

ओ- झव्याक्ृत प्रकृति भावी विश्वकी संस्यानशक्ति दै । इसी अव्याकृत- 
प्रकृतिमें ही भगवाम्‌ वीय्ये प्रदान करते हैं। उसके अनुसार इस 
 अकृतिमें ही प्रथम गर्भाधान द्वोता'है। यद्दो स्ूतिमें वर्शित दै कि 
बे गुणमयी प्रकृतिके साथ लीला करके उसके गर्भसे असंख्य प्रजा 
उत्पन्न करते हैं | उनके वीर्य्याधान द्वारा मद्तत्तत्वादि क्रपसे 
` सुष्टिका विकारा हुआ है। इसीको संद्दितामें अन्यभावसे कहा 


सोऽभिध्याय शरीरात्स्वास्सिसक्षदिंविधाः मजा: । 
अप एव ससर्जाडञदी तासु योजमवासुज्जत्‌ || 
तदणडममवद्धेमं सदसांशुसमप्रभस्‌ | 
तस्मिन्‌ जशे स्वयं घर्मा सवलोकपितामदः ॥ 
' सस्मिच्षरडे स भगवानुपित्वा परिवत्सरम्‌। . ` 
। स्वयमेवा55व्मनो ध्यानात्तद्ण्डमकरोदृद्विघा ॥ 
ताम्याब्च शकलाम्पाय दियं भूमिय निम्ममे । 
सध्ये व्योम दिशश्राष्टावपां स्था. शातम्‌ ॥| 
_ उद्यवहारमनश्यैव मनः सदसदात्मकम्‌ । 
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महान्तमेव चाऽस्मानं सब्बांणि ग्रियुणानि च | 
विषयाणां ग्रहीतणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च | 
तेपांस््ववयवान्सूरमान्यच्नामाप्यमितौजसाम ! 
सश्निवेश्यात्ममाग्रासु सवंभूतानि निमंमे ॥ 


सरूक्त परमेश्वरने प्रथम “अप?” की सृष्टि करके उसमें 
अपना बीज अपण किया। वह अर्पित बीज सुवशवणीपम 
सूयेफे सदृश प्रभाविरिष्ट एक' अएडरूपमें परिणत हुआ । इमी 
झण्डमै सव्वेक्षोक पितामह ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई । तदगन्तर 
“भगवान्‌ ब्रह्माने अपने ध्यानके बलसे इस अंण्डकों ट्विथाविभक्त 
करके उदूध्वंखण्डमें स्वर्गादिलोक और अधःखणडमें पृथिव्यादि | 
निर्माण किया एवं मध्यभागमें आकारा, अष्टदिक्‌ और समुद्राल | 
शाश्वत सलिलस्थान स्थापित किया। इस प्रकार भगवागर | 
महत्व, अहंतस्व, मन और पञ्च तन्मात्रा एवं इन्द्रियादिकी स 
करको समस्त विश्वको प्रकट किया । यदी प्रकृतिक्षेत्रमे परमपितार 
यीजदानका फल दै. । यहां बीजका अर्थ मनुप्यलोकका वीज नहें 
है। जिस चेतनसत्ताके ग्रभावसे जडा प्रकृति चेतनवती दे 


जुडा प्रकृतिफे कारय्यकेलिये चेतनसत्ताकी आवश्यकता हुआ 
करती है। यही श्रतिस्थृतिकथित प्रकृतिक्षेत्रमें परमात्माफा गरन 


कि-- 
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जडाऽहं तस्य संग्रोगाठाभवामि सचेतना | प्र 
अयस्कान्तस्य साक्निध्यादयसश्चेतना यथा ॥ 
जिस प्रकार अयस्कान्तमणिके. सान्निध्यसे लोहमें चाब्चल्य 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार चेतन परमात्माके संयोगद्वारा जडा- 
' प्रकृतिम चेतनाका समावेश हुआ करता हे; परन्तु इस चेतनवत्ताके 
लिए सांख्यदर्शनमें केवल पुरुपके सान्निध्यमात्रफी ही आवश्यकता 
चर्णित हुई हे । समष्टि और व्यष्टिके सम्बन्धसे अ्रद्याएड और 
पिण्ड ये दोनों. एक ही सम्बन्धसे गुम्फित दै । अक्षाए्ड सृष्टिके 
पूर्वेकेथित नियमके अनुसार पिण्डसृष्टि भी पुरुपके बोय्ये और 
तिके क्षेत्रके सम्बन्धसे हुआ करती है। उद्धिज्ज, स्वेदज, 
ज्ञ, जरायुज आर मनुप्यकी पिरडसृष्टि इसी नेसर्गिक 


न छ), 0007 
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भूमिके सम्बन्धसे काय्यरूपसे फलदायी होता दै, स्वेदज 
डजादिमिं भी यह नेसर्गिक नियम स्पष्टरूपसे काय्येकारी 
गी देता है । सुतरां ब्रह्माण्ड और पिण्ड, दोनोंमें ही यह 
लिंगरूपसे पाया जाता है ॥ ८॥ 


चिदचितोनांन्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१७० देवीमीमांसादशन 


Pr ााकमाककयकाककककककुक्कककककृक्कम PPP 


ब्रह्म और प्रकृतिक अतिरिक्त अन्य वस्तुकी आवश्यकता नहीं 
होती दै । सृष्टिके वैभवविस्तारके अथं ब्रह्म ओर ब्रह्मशक्तिभूता 
प्रकृतिके अतिरिक्त और कुछ भी अपेक्षित नहीं होता है । 
चित्मधान पुरुप और सत्मधान प्रकृति परस्पर सम्मिलित होकर 
चराचर जगतूकी उत्पत्ति किया करते हैं। विराट्की अनन्तताफे 
सूलमें यही प्रधान कारणीभूत प्रकृतिपुरुप दी विद्यमान हैं इसी 
कारण दी उपनिपदांमें वर्णन हैं कि-- 
साय़ान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेशवरम्‌ । 
| > तस्या5वयबभूतैस्तु व्याप्तं सवमिद जगत्‌ ॥ 
| प्रकृति अधटनघटनापटीयसी माया और उसी मायामं 
| अधिष्ठित चेतन्यमहेश्‍वर ये दोनों ही सृष्टिके मूलमें विद्यमान ६! 
। स्मृतिमें कहा गया हे कि-- 
के | एका शक्तिः शिवेकोडपि । 
यावत्सण्जायते किञ्चित्सर्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
क्षेत्क्षेत्रजसंयोगात्तविद्धि भरतपंम ! ॥ 4 
शक्ति अद्वितीया दै और शिव भी अद्वितीय हैं। जगतमे जा | 
छुछ स्थावरजङ्गमात्मक जीव हैं, वे सब चेत्ररूपा जननी ग्र | 
एवं त्षेत्रशरूप परमपिता परमेश्वरफे संयोगसे उत्पन्न हुए ६' 
चित्‌. अर्थात्‌ पुरुप एवं अचित्‌ अर्थात्‌ प्रकृति इन दोनोंके अतिरिण 
तृतीय वस्तु सर्के मूलमे नहो हैं। शंका समाधनके लिये कहा जाता 
है कि, सृष्टिके जो चार स्तर हैं, यथा--जगञ्जननी जहा प्रकती | 


प्राकृतिक सृष्टि, दूसरी भगवान्‌ जद्माकी त्राल्ीसष्टि) तीसरी प्रन' 
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पतियों की मानसिक सृष्टि और चौथी खी पुरुपकी यैजी सृष्टि हे । 
इन 'चारोमें ही यदी मौलिक विज्ञान निहित द्दे । पहलीमें ईश्वर 
ओर ब्रह्मप्रकृति मिलकर कार्य करते हैं, दूसरीमें भगवान्‌ ब्रह्मा और 
उनको प्रकृति मिलकर काम करती है और तीसरीमें प्रजापतिगण 
और उनकी इच्छाशक्ति मिलकर काम करती है और चौथे स्तरमें 
स्रीशक्ति और पुरुपशक्ति दोनों मिलकर काम करती हैं। अतः उक्त 
दोनों शाक्तिद्दी सृष्टिके सब स्तरोमे विद्यमान हैं ॥ ६ ॥ 

सृष्टिके पहले इन दोनों सत्ताओंकी एकता प्रतिपादित की 

ज्ञाती दैः-- 

पृथक होनेसे पहले दोनोंकी सत्ता अभिन्न रहती है ॥१०॥ 

. परिदृश्यमान स्रृष्टिके विकाशके पहले अद्य और तच्छक्ति- 

स्वरूपिणी प्रकृति दोनोंही अद्वेतसत्तामें विलीन रहते हें । जिस 

प्रकार किसी शक्तिमान्‌ मनुप्यके शरोरमें शक्तिके आविर्भाव 

.. होनेसे पहले, अरणि काएमें स्थित अग्निके समान वह शक्ति 

- शरीरम ही अन्तर्हित रहती है, उसी प्रकार अद्यशक्ति स्वरूपिणों 

| प्रकृति माता रृष्टिवेज्ञासके विस्तारसे पहले परमपुरुपमें लीन 

होकर रहती दै । उस समय उसके गुणोंमें वैपम्य न रद्दनेसे बह 

- अव्याकृतभावसे सचिदानन्दसत्तामें निमग्न रहती दै। जिस 

प्रकार किसी गायककी गान करनेकी शक्ति उस गायकके गान 
'करनेसे पहले उसमें विलीन रद्दकर 'यद्वतभावको धारण करती 


गृवियुक्तेयुक्तो ॥ १० ॥ 
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है, ठीक उसोप्रकारसे यह “अहं ममेतिवत! प्रकृति पुरुपकी अवस्था 
अनुमान करने योग्य है। गायक जब गाता दै तो उसमेंसे 
उसकी संगीत-शक्ति अलग प्रकट होकर व्यक्तावस्थाको 
मा हो नानाप्रकारके मधुर गोतांसे श्रोताओंको मुग्ध करती है, 
ठोक इसी उदाहरणसे प्रकृतिकी व्यक्तावस्थामें जगतृप्रपद्नकी 
सृष्टिका अनुमान करने योग्य दै। जिस प्रकार गायककी उस 
संगीत शाक्तिके उसमें लय होते समय उसके गाये हुए सङ्गोतोंके 
साथ उसकी वह संङ्गीतशक्ति उस गायकमें अव्यक्तायस्थाको 
प्राप्त होती है ठीक इसी उदाहरणके अनुसार मूलप्रक्ृतिकी 
अव्यक्तावस्थामे जगतप्रपञ्चको संस्काररूपसे साथ लेकर सचिदा- 
नन्दुमय जह्मकी अद्देतसत्तामें उसका लय रहना अनुमान करने 
योग्य दै । इसी भावकी प्रतिध्वनिरूपसे ऋग्वेदमं वणन किया 
गया दै कि, 


नाञसदाखोन्नो सदासीचदानी । नाच्सीद्र्जो नो व्योम परो यत्‌ ॥ 

किमावरोबः कुदकस्प शर्मन्नम्भः फिमासोद्‌ गहनं गभारम्‌ । 

न खत्युरासोदस॒त न तहि न राज्या अह आासीअकेतः ॥ 

आसीदुवात स्वधया तद्रेक तस्माइन्यन्न परः किञ्चनास । 

कामस्तदृमे समवचेताञधिमनसोरेतः प्रथमं यदाऽऽसीत्‌ ॥ 

सवो यन्धुमसति निरविन्दन इदि प्रतिच्या फययो मनीषा । 

र he कुछ भी नद्दो रहता दै, झाकाशादि 

अ 024 रदता, मृत्यु अथवा अमरत्व कुछ शी 
_अब्याक्ृत प्रकृतिके गर्भमें रिथित मद्दा- 
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कारामें विलीन संस्कारसमूह ओर उन संस्कारसमूहके उद्घोधक 
अद्वितीय चैतन्यमय परमोत्मा रद्दते हें । परमात्मा ही पुनर्वार 
सट्टिके प्रारम्भमे एकसे यहु होनेकी कामना करके प्रलय विलीन 
जीवोंके संस्कारोफे अनुसार उनको पूर्वानुरूप कल्प सष्टिके 
प्रकाशमें लाते हैं । 

विमुक्तिके पहले एकभाबसे विद्यमान परमात्मा दी अपने 
देको दो भागमें विभक्त करके प्रकृतिमाताका विकाश करते हैं 
ओर उन्दींके गर्भमें बिराद विश्वकी उत्पत्ति करते है, सुतरां 
सिद्धान्त यद्द है. कि सृष्टिसे पूर्व प्रति अव्यक्तावस्थामें रहकर 
'पुरुपमें ही लय होकर रद्दती है । यद्दी अद्वतदशाका 
अनुभव दै ॥ १०॥ 

सृष्टिके सम्बन्धसे मतविशेपका निराकरण किया जाता द: 

शक्तयात्मक होनेसे मिथ्या नहीं है ॥ ११॥ 

शक्तिसे उत्पन्न होनेके कारण जगत्‌ मिथ्या नहीं दै। वेदान्तादि- 
दर्शनशाखामे अपनी अपनी ज्ञानभूमिके तारतम्यानुसार जगतको 
मिथ्या कद्दा गया हे परन्तु इस दुशेनमें प्रकृतिके नित्य होनेके 
कारण उससे उत्पन्न जगत्‌ सत्य है, ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादित 
हुआ दै। ज्ञानकी जिस भूमिमें साधक प्रकृतिसे अतीत परज्रद्यका 
साक्षात्कार करता दै वहां प्रकृति तथा भ्रकृतिविल्ञासके दष्टि- 
गोचर न दोनेसे उक्त भूमिके दशनशासत्रमें अवश्य दी जगतको 


नाइ्वतत्वं शक्तित्वात्‌ ॥ ११ ॥ 
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मिथ्या कहकर वर्णन करना युक्तियुक्त होगा, वेदान्तादिशाख इसी 

भूमिके दर्शन हैं, परन्तु जिस भूमिमें परमात्माक्रे साक्षात्कार 
होनेपर भी प्रकृतिके विलासका दर्शन अव्याहत रता दैउस ४ 
भूमिके दशनशाख्रमे प्रकृति नित्या दै ओर ततसम्भूत सृष्टि 

प्रवाह भी नित्य एवं सत्य है ऐसा सिद्धान्त करना ठीकद्दी होगा। 

इस कारणद्दी इस दर्शनशासत््रमें सत्यस्वरूप ब्रह्मक्री शाक्तिसे 

उत्पन्न सत्यस्वरूपिणी प्रक्ृति-माताके लीलावैभवरूपी जगतको 

सत्य कहां गया दै । स्मृतिमँ भी कहा है कि 


सत्यादूभूतानि जातानि सस्यं भूतमयं जगत्‌ । 
भरवा द्यो: भ्रवा एथवी प्र वा सपउत्रता इमे | 
प्र वं विश्वमिदं जगत्‌ | 

भू वो राजा विचापमयेम्‌ ॥ 

श्र, ते राजा घरुणा ध बंदेवो बृहस्पति: । 

भू बंते इन्द्राग्निश्व, राष्ट्र घारयतो भ्र बम्‌ ॥ 


सत्यसे दी भूतगणकी उत्पत्ति है एवं भूतमय जगत्‌ सत्य है.।' 

पृथ्वी; आकाश, पंत, विश्व-संसार एवं देवतागणके भुवस्वमें 

कोई भी सन्देद्द नहीं दै । विशेषतः जब आध्यात्मिक सृष्टि अनादि 

अनन्त है, जब प्रवाहरूपसे अनन्तकोटिअद्याए्ड सृप्टिका नित्य 

` स्थायी रहना दाशनिक विज्ञानसे सिद्ध दै और जव यह भी सिद्ध 
दै कि, चिज्जड ग्रन्थिरूपी जीवके उत्पत्तिका प्रवाह और प्रचाइ-. ४ 

सृष्टि होना दार्शनिक 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उत्पत्तिपाद | १७५ 


७*४/५-०//////४४/४” 00 


युक्तिके अनुकूल दै तो मानना ही पडेगा कि, अद्याशक्तिसे उत्पन्न 
आर उसका विलासरूप यह सृष्टि प्रपञ्च भी सत्य हे ॥ ११॥ 
मतान्तरका निराकरण किया जाता हैः-- 
झ और ईश्वर एक ही है, केवल प्रकृतिके पेमवके 


कारण पार्थक्य हुआ करता है ॥ १२ ॥ 
ब्रह्म और ईश्वर अभिन्न हैं, जो कुछ पार्थक्यकी प्रतीति होती 
है वह मायाके सम्बन्धके कारण दी दोती दे । वेदान्तादि-शाखरों में 
अपनी ज्ञानभूमिके पुष्टिसाधनके अर्थ ईश्वरको सोपाधिक कहकर 
्रह्मपदसे नीचेकी स्थिति बतायो गयी है। इस विपयकी उक्ति 
शाख्रॉमे पायी जाती है कि-- 
चिदानन्दूमयभ्रहप्रतिबिम्पसमन्यिता। 
तमोरजः सस्वगुणा प्रकृतिरद्विविधा च सा ॥ 
सस्वशुद्विविशुद्धम्यां मायाविदूये च ते मते । 
मायाबिम्बं बश्ोकृत्य तं स्पारसव्वज्ञ ईश्वरः ॥ 
सेघाफाशमद्दाफाशौ विदिच्येत न पामरैः । 
सदूवदूमेशायोरेयं पश्यन्त्यापातदर्शिन; ॥ 
उपक्रमादिभिल्रिफेस्तात्पयंस्य विचारणात्‌ । 
झसङ्ग प्रदामायाची सजध्येप महेश्वरः ॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्त त्युपप्रम्योपसं तः । 
कि यतो निवर्त॑ते इत्यस़स्वनिर्णायः ॥ 


रहमेशयो रैकं पार्थक्यन्तु प्रकृतिवेभवात्‌ ॥ १२॥ 
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सायो सजति विश्वं सध्रिरद्रधस्तत्र मायया । 

अन्य इत्यपरा मूते भूतिस्तेनेश्‍वरः सेत्‌ ॥ 

आनन्दमय ईशोऽयं बहुस्यामित्यवेक्षत । 

दिरण्पगर्सरूपोऽमूत्‌ सुति; स्वप्नो यथा भवेत्‌ ॥ 

सस्वप्रघाना प्रकृति या माया एवं तमःप्रधाना प्रकृति या 

अविद्या, इन दोनोंके साथ ईश्वर ओर जीवका सम्बन्ध दै । इन- 
असे जो मायोपददित चैतन्य है, बद्दी ईश्वर ओर जो अविद्योपहित 
चैतन्य दै बह जीव दै । स्पृतिकारोंने इस प्रकार ईश्वर ओर 
जीबकी सत्ता प्रतिपादित करके ज्रद्यकों इन सव उपाधियांसे पथक 
एवं इशवरकी अपेक्षा उच्च कक्तास्थित कहकर वणन किया दै। 
ईश्वर मायी हैं बह मायोपाधि द्वारा युक्त होकर सृष्टिके समय 
एकसे बहुरूप धारण करनेकी इच्छा करके हिरिण्यगर्भादि भावको 
आप्त होता दै एवं मायाका आश्रय करके यहुरूप धारण करता 
है। इस प्रकारसे अनेक प्रमाण वेदान्तादि शाखे पाये जाते हैं। 
सांख्यदशनमें अपनी ज्ञानभूमिके अनुसार प्रत्यक्ष और अनुमान 
फा लक्षण जो निर्णीत हुआ दै उस अलौकिफ प्रत्यक्ष और अनु- 
मानके द्वारा ईश्वरकी सिद्धि नदीं हो सकती है, इसीसे “ईश्वरकी 
अलौकिक प्रत्यक्तसे सिद्धि होनेपर भो अपनी भूमिमें उंसकी सिद्धि 
नहीं होती दै” यह विज्ञान सांख्यदर्शनके अन्तर्गत “ईश्वरासिद्ेः? 
इस सूचक द्वारा प्रतिपादित दोकर अपनी भूमिमें ईश्वरकी असिद्धि 
प्रकल्पित हुई है। और-“योगिनां अत्राह्मप्रत्यक्षत्वात्‌ न दोपः” 
इस सूत्रके द्वारा अलौकिक प्रत्यक्ष बिचारसे ईश्वरकी सिद्धि भी 
की गयो है। परन्तु इस दरांनमें “भर्न और ईश्वरकी एकता सिद्ध 
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होकर केवल प्रकृति सम्बन्ध दी भेदश्रान्तिका हेतुभूत दै । इस 
प्रकार प्रमाणित हुआ दै । सत्य प्रदर्शिनी भ्रुतिने इन दोनों भावोंको 
एकाघारमें वर्णन करनेकेलिए सबिदानन्द्सत्ताके साथ अनन्त 
महासमुद्रकी तुलना की दै । बायुके संयोगसे समुद्रके उपरिभागमें 
उत्ताल तरज्ञमालाका लीला-विस्तार द्दोनेपर भी तलदेशमं प्रशान्त 
पयोनिधि विद्यमान रहता दै । श्रुतिने तलदेशके प्रशान्त जलके 
साथ ब्रद्दाकी एवं उपरिभागके तरङ्गायित जलके साथ ईश्वरकी 
क्षना की दै । जलके विचारसे अघोभागका और ऊथ्वभागका 
जल अभिन्न ही दै; उसीप्रकार व्रह्म थर ईश्वर अभिन्न हैं । 
भिन्नता केवल, वायुसंयोगसे तरज्लोंकी भिन्नताके सहश मायाके 
संयोगसे सष्टियेभवविलासके द्वारा शोती दै। जद्यभावके साथ 
मायाका सम्बन्ध नहीं रहनेसे वदद सृष्टिसे अतीत दे, किन्तु ईश्वर- 
भावके साथ मायाका सम्बन्ध दोनेसे इस भावमें सिसरक्ता और 
सृष्टिविलास हुआ करवा दै, इस प्रकार त्रह्मभावके साथ ईश्वर- 
आवका पार्थेक्य प्रतीत होता दै । 
जिस दर्शनशाखमें ईश्वरको मायी कहकर त्रद्दाभावको उच्चः 

पद्वी दी गयी दे उसका रहस्य यदद हे कि, जीवको मुक्तिपदमें 
ज्ञेज्ञानेके लिये मायातीतपदकी ओर दी स्थिरलच्य दिखाना 
सुबिधा जनक दै; क्योंकि मुक्तिपद मायातीत दै। सुतरां मुमुचुके 
लिये उस प्रकारसे ईश्वर और ब्र्मकी प्रथक्ता दिखाकर स्वरूप: 
ज्ञानकी रता कराते हुए मुमुच्नुका मायातीत प्रद्मपदूकी ओर स्थिर 
लकय करा देना उक्त दशंनसिद्धान्तफं अनुसार अनुचित नहीं दै ।. 
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चस्तुतः यदृ दशन जब भक्तिसे मुक्ति होना मानतां है न जगतको | 
ब्रह्मा आनन्दविक्षासरूपसे समझता है. तो इस दरशनक्रे 


सिद्धान्तके अनुसार ब्रह्म झर ईश्वरकी प्रथकता सिद्ध करनेकी 
आवश्यकता दी नहीं दै । ` 
श्रतिने इन दोनों भावोंको ओर भी कुछ स्पष्ट दिखानेके अर्थ 
कद्दा है कि-- 
सोऽयमात्मा चतुव्यात्‌ पादो5स्य सव्बंभूतानि 
ब्रिपादुस्याऽखतं द्वि ॥ 
आत्मा चतुष्पाद दै उसके एक पादमे .सव्यभूतमय विराट. 
सृष्टि विकसित दै परन्तु अन्य तीन पाद्‌ अस्त है अर्थात्‌ सश्टिसे 
अतीत हैं । भ्रीभगवानने गीताम भी इसी भावकी ही प्रतिप्वनि 
रूपसे कहा दै कि-- "द 
विएम्पाऽदमिदं सव्वमेकांरान स्थितो जगत्‌ । 
मैं अपने एक अंशसे समस्त विश्वमें व्याप्त होकर स्थित हूँ। 
इस एक अंशके साथ ईश्वरभावंका सम्वन्ध दै एवं अन्य तीनके 
साथ ब्रद्मभावका सम्बन्ध दै । त्रह्ममावके साथ सृष्टिका कोई 
|) सम्वन्ध नहीं है । इसी कारण ब्रद्मभाब प्रतिपादक मन्त्र क्तीवलिज्ञ 
दै एवं ईरघरभावके साथ मायाका सम्बन्ध, है, इसी कारण इस 
भावकी प्रतिपादक भ्रतियाँ प्रायः हो पुलिङ्ग दती. हैं । ईशोपनिपदूमें 
कहा है फि, 
सपर्यंगाच्दु फमकायमयणं १ 
अस्नाविरं शुदूघमपापविदूधम्‌ । .. 
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बिमनीपी परिभूः स्वयंभू ` ` 
याथातय्यतोऽर्यान्‌ प्यदघाच्छाधतीन्यः समान्यः ॥ 
ब्रह्म शुद्ध एवं अकाय अर्थात्‌ सूक््मशरीर रहित दै, ब्रह्म 
त्रण एवं 'अस्नायु ` अर्थात्‌ स्थूलशरीररदित हे. ओर ब्रहम शुद्ध 
एवं 'अपापविद्ध अर्थात्‌ कारण शराररहित दै । इस समष्टिमावसे 
अंकृतिके तीनों शरोरोंके साथ त्रद्धाका सम्बन्ध न रहनेसे माया 
'सम्त्रन्धशून्य त्रद्मभावके प्रतिपादक शुद्ध अकाय, अनण, अस्नाविर 
आदि सत्र विरोपण ही क्लीचलिङ्ग कहे. गये दैं.। दूसरी ओर इसी 
` अन्त्रकी द्वितीय पंक्तिमें कवि अर्थात्‌ क्रान्तदर्शी मनीपी खयम्भू 
आदि बिशेपणोंकें ईश्वरंभाव ` द्योतक दोनेसे इन सबको पुलिङ्ग 
कद्दा गया दै.। इस प्रकार एकही ' मन्त्रमें इस भ्रुतिने दोनों भावोंका 
(चित्र अच्छां दिखाया दे, भावद्य तात्त्विक रीतिसे एक धोनेपर भी 
प्रकृति येभवके सम्बन्धसे या उस सम्बन्धके अभाव दोनेसे डिधा , 
प्रतीत दता दे । इसी कारण स्पृतिकारने लिखा दे कि-- 
i » शक्तिरस्त्येश्वरो काचित्सब्येवस्तुनियामिका | 
| तच्यक्तयुपाधिसंयोगादू ब्र्येधरतां मेद्‌ ॥ 
समस्त बस्तुओंकी नियमनकारिणी जो ईश्वरीय शक्ति हदै, 
उसके संयोगसे मर्म दी ईश्वरताको प्राप्त दोता दै। त्रदाभावके 
दृथक्‌ दशेनके प्रसङ्गमे तिने कद्दा दै कि-- 
| न तग्र चक्षुगंच्चति न वाग्गच्छति न मनः। 
क < यतो घाचो निवर्यन्ते अप्राप्य मनसा सद । 


ह इन मणो पिद द्र विभेति कदाचन || ' ु 
(0. Vasishtha Iripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हर. SP र 4 = 4 


तदपाणिपादं नित्यं विच सब्बंगत॑ सुसूचमं 
ठदुब्ययं तजूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ॥ 
बह च्छ, वाक ओर मनसे अतीत हे एवं थानन्दस्वरूप है, 
बह. इन्द्रियातीत दस्तपादादिरहित विझु सवेगत सूद्मातिसूच्म 
अव्यय एवं भूतयोनि है । धीर योगी अलौकिक क्ञाननेत्रद्वारा 
उसका दशंन करते रहते हैं। सव्वेथा प्रकृतिसे अतीत अवाङ्ग मनस- 
गोचर परत्रद्मके वास्तविक तत्त्वके विषयमें अतिने और भी 
कहा है. कि-- 
नाऽन्तःप्रज्ञं न वहिःप्रश नोमयतः प्रज्ञम्‌ । 
न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाउप्रजस । 
रह्म अन्तःग्श्न नहीं हैं, यहि: प्रज्ञ नहीं हैं, उभयतः प्रज्ञ नहीं हैं, 
ब्रह्म प्रज्ञान घनप्रज्ञ वा अप्रज्ञ नहीं हैं, वे व्यवद्दारसे अतीत हैं । 
गुण लक्षण और चिन्तासे अतीत हैं, निद्दशातीत हैं, आत्मप्रत्यय- 
मात्रसिद्ध, प्रपञ्चातीत, शान्त, शिव, अद्वेत एवं तुरोयपद्वाच्य दै । 
्ह्मके इस भावके साथद्दी निर्मल आकाशकी तुलना की गई है । 
भुतिमें लिखा दै कि-- 
आकाशवत्‌ सवंगतश्च नित्याऽविनाशी भ्रात्मा । 
आकाशवत्‌ सयंगञ्च नित्यः स था एपोऽज आत्मा ॥ 
त्रम आफाशके समान सबेब्यापी नित्य और अविनाशी है। 
परन्तु ईश्वरभावके बणेनके शमय अतिने मायाका सम्वन्ध 
दिखाया है 
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| यथा--भ्रदष्टमव्यवद्दार्येमप्राद्यममलक्षणं 
म अचिन्त्यमच्यपदेश्यमेकारम्य प्रत्ययसारं । 

प्रपज्ञोपशामं शान्तं शिवमद्दैतत, र 

चतुर्थ मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ 

मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्‌ मायिनन्तु महेरवरस्‌ । 
तस्याऽप्रयवभूतैश्च व्याप्त सवमिदुं जगत्‌ ॥ 

प्रकृति माया दै एवं ईश्वर मायी दै, चराचरभूतमय जगत्‌ 
उसके ही अवयव स्वरूप हैं। ऐतरेयश्रुतिमें कदा दै कि 

स ईक्षते मे नु लोकाः लोकपालाजुस॒जा इति | 

सोऽग्रः पुव पुरुपं समुद्रव्यामूच्ुंयत, ॥ 

स ईक्षते मेनुखोकाउ लोकपालाय मेभ्यः सजा इति | 

सृष्टिके प्रथम, ईश्वर प्रकृतिके ऊपर दृष्टिपात करता दै । उसके 
ईक्षणसे दी प्रकृति माता शक्तिमती द्वोकर चराचर विश्वकी सृष्टि 
करती रहती दै । और भी मुण्डकादि उपनिपदों में कहा है कि-- 
यतो वा इमानि भूतानि जायस्ते येन जातानि जीवन्ति 

यं प्रयन्स्यभिसं विशन्ति । 

, सर्व खल्विदं ब्रम तज्जलानिति शान्त उपासीत । 

स्वेच्छा मायाख्यया यत्‌ तज्जगजन्मादिकारणम | 

इखराकयं तु तत्तस्वमधिदेवमिति स्सुतम्‌ ॥ ० 
छ सबैजः सदगुरुनिस्यो दान्तर्य्यामा कृपानिधिः | 
नत सबैसदूगुणसारारमा दोपराऱ्यः परः पुमान्‌ ॥ 
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सकलमभूतोंकी स्थिति होती है. एवं उनमें दी सकल्लभूतॉंका . विलय 
हुआ करता है.। और भी-- 
अपाणिपादो यवनो . ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षुः स शणोस्पकणेः 
स वेत्ति सब न तस्य वेत्ता 
तमाहुरग्रथ' पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
उसके दाथ नहीं हैं तथापि वह ग्रहण कर सकता है, 
चरण नहीं हैं तथापि गमन कर सकता है, उसके चछ नद्दी दै. 
तथापि देख सकता दै, उसके कण नहीं हैँ तथापि श्रवण कर सकता 
है, वद्द सर्वेज्ञ दे । परन्तु उसका ज्ञाता कोई नहों दै, वद मद्दान्‌ दै 
एवं परमपुरुप दै। त्रह्मका यद्द ईश्वरभाव मायासंयुक्त दोनेपर 
भी मायाके अधीन नहीं दै.। स्पृतिकारांने भी इन दोनों भावोंको 
स्पष्टरूपसे वणन किया है। स्सृतिकारोंने परत्रह्मक़ो परमात्माके 
अध्यात्ममावरूपसे बर्णन करके कद्दा है कि-- . 
यरादूअद्धा मनो बाचामगोचरमितीरितम्‌ | 
| तस्सवकारणं विद्धि सर्वाध्यात्मिकमित्यपि ॥ 
) अनायन्तमर्ज द्व्यमजर भ्रुत्रमण्ययम्‌ । 
ग्प्रतक्यमविज्ञेयं अक्माग्रे सप्रचर्चते ॥ 
परब्रह्म मन आर वाणीसे अगोचर, सवंकारण, अनादि, 
अनन्त, अज्ञ, दिव्य, अजर, भव, अव्यय, अप्रत्यक्त एवं अविज्ञेय 
है। एवं ईश्वरभावके विपयमें कद्दा दै कि, उनके जिस भावमें 


उनकी इच्छारूपिणी महामाया संयुक्ता दाकर अनन्तकोटि ब्रह्मांडरूप 
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| विराटका आविर्भाव करती दै उसी अधिदेवभावका नाम 
ईश्वर है। चहद सर्वज्ञ, सद्गुरु, नित्य, अन्तर्यामी, करुणासिन्धु, 
अनन्त सद्गुणाधार एवं महान्‌ है । इस प्रकार इस मध्यमीमांसा 
दशेनमें त्रह्मभाव और ईरवरभावकी एकता दिखाते हुए माया- 
विलास-विभेदके अनुसार उक्त भावाँका पार्थक्य निरि हुआ 


है॥ १२॥ 
उपासनाकी दृढ़ता सम्पादनके अथ ब्रह्म और प्रकृतिकी प्रधान 


विभूतियोंका वणन किया जाता दैः-- 
विभूति होनेके कारण पिता,'काल एवं महाकाल सेवनीय 
हैं॥ १३॥ 
स्थूलशरीरदाता पिता, काल एवं मद्दाकाल ये तीनोंद्दी परमे- 
खरकी त्रिभावात्मक विभूति हैं, अतः सेवनीय हैं। स्पृतिमें भी कद्दा ' 
है कि- इ 
मदाकालश्च कालश्च पिता देव स्वघामुजः । 
सगुणस्य स्वरूपस्य सन्तीमा मे बिभूतयः । 
महाकाल, काल और पिता ये मेरी सगुणरूपकी विभूतियाँ 
| हैं। श्रीभगवानकी आधिभौतिक-विभूति जन्मदाता पिता, 
` आधिदेविक-विभूति काल एवं आध्यात्मिक-विभूति महाकाल 
| हें। ऋषि और देवताके जिस प्रकार अवतार होते हैं, उस प्रकार 
> अय्यमा आदि नित्यपितरांके अवतार नदरी होते, पितरोंकी 
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अवतारणा पितामे दी हुआ करती है । पिठगण पिताकी सहा 
यतासे ही जीवके यथायोग्य कम्मे भोगनेके उपयोगी स्थूलदेह 
जीवको प्रदान करते हैं । इस कारण पितरोंके प्रतिनिधिरूप पिता 
अवश्य ही .सेवनीय हें । काल और महाकाल व्यष्टि आर समष्टि 
सम्बन्धसे युक्त हैं, जैसा आध्याप्मिकरूपी त्रह्मका विराट देह 
आधिदैविक सृष्टिरूपी एक ब्रह्माण्ड, समष्टि और व्यष्टिरुपसे युक्त 
दै, उसी प्रकार महाकाल और काल, समष्टि और व्यष्टिरुपसे 
सम्बन्धयुक्त होकर भगवार्नकी साक्षात्त विभूति होनेसे अवश्य 
ही सेवनीय है । भौतिक जगतमें पिताके भगवदूविभूतिस्वरूप 
दोनेसे पिता सकलशाक्षांम॑ परमपूजनीय कहकर वर्णित 
हुए हैं।. 

आचार्ययो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मृतिः प्रजापतेः । 

येन प्रीणाति पितर तेन ग्रतः प्रजापतिः ॥ 

मातरं पितरज्ञेव शुभपन्ते जितेन्द्रियाः | 

आतृणाळेच सस्नेहास्ते नराः स्वगंगामिनः || 

दृशाचाय्यांनुपाध्याय डपाध्यायान्‌ पिता दृश । 

“पिता प्रजापतिकी मूर्ति हैं, इस कारण उनकी पूजासे प्रज्ञा- 
पति प्रसन्न होते हें । स्मृतिक्रारगणने और भी कहा दै कि, जो 
जितेन्द्रिय होकर पिता-माताकी सेवा करता रहता है उसको स्वर्गकी 

होती दै। पिता पूञ्यताके विचारसे दृश उपाध्यायोंके 
समान होते दें एवं उनकी शुभ्रपाके दवारा आयु, विद्या, यश और 
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देवपितृकाय्याभ्यां न प्रमदितिञयम्‌ | 


पितुदेचो भव । 

ग्रचयित्वा पितुन्दरेवाज्नियतो नियतासनः। 

सर्वकामसस्दश्य यज्ञस्य फलमर्नुते॥ | 

देवक;ये और पिठुकार्यमें प्रमाद करना उचित नहीं दै। 

शारीर, मन और वचनसे पिताकी सेवा करना उचित दै । पिताकी 
शुभ्रपासे सव यज्ञोंका फल प्राप्त हुआ करता है । काल और 
महाकालका विपय शाख्ामें इस प्रकार प्रकट हुआ दै कि, 
ब्रह्माण्ड-प्रकृति द्वारां काल-परिच्छिन्न दै, परन्तु अनादि, अनन्त 
विरादड्यापी अपरिच्छन्न मद्दाकाल दे। चाहे मानवकाल हो, 
चाहे देवकाल दो दोनों ही सादि सान्त हैं और जो एकरूपसे 
अनादि और अनन्त दै बही मद्दाकाल कद्दाता है । जेसा संगीत- 
शाखफा ध्रबपदादि तालकाये ` ओर कालरूपी कारण दोनों काय 
आर कारणरूपसे एक न दोनेपर भी एक हो है, उसीप्रकार 
समष्टि महाकाल, व्यष्टिकाल दोनों समकने योग्य हैँ और दोनों 
हो चितसत्तारुपी ज्ञानके प्रमापक होनेसे परमपुरुप भगवानुकी 
जिभूति हैं. इसमें सन्देह नहीं । काल भगवानकी आधिदैविक 
बिभूतिखरूप दै, इस कारण स्सतियोमे अनेक स्थानोंपर परमेश्वर- 
के साथ फालकी तुलना की गयी दै, यथा-- 
~ कालोऽयं भगवान्‌ विप्णुरनन्तः परमेश्‍वर: । 
तद्वेत्ता पूण्यते सम्यक्‌ पूज्यः कोऽन्यस्तवो मतः || 
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पर भी सूकम और स्थूलभेदसे अमूत्तं और मूत्ते कहकर शाख्रोमे 
कल्पित हुआ है । 
लोकानामन्तकृत्कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः । 
स द्विधा स्थूलसूचमत्वान्सृत्तेश्लाउमूर्त उच्यते || 
जन्यानां जनकः कालो जगतामाभ्रयो मतः । 
परापरत्वथीहेतुः क्षणादिः स्यादुपाधितः || 
सत एव पदाथंस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌ । 
कैवल्यं परममहानविशेपो निरन्तरः ॥ 
एवं काजोप्यजुमितः सौचम्ये स्थौल्ये च सत्तमे | 
संस्यानसुक्त्या अगवानब्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः ॥ 
स कालः परमाणु यो झुङ्क्ते परमाण॒ताम | 
सतो विशेपसुम्यस्तु स कालः परमो मदान ॥ 


काल सब्वंथा निर्लिप्त दे, तथापि सकल जन्यपदार्थोका 
जनकरूप होनेसे परिच्छिन्न जीवकी प्रकृतिके कमेविभाग 
और अन्तर्विभागके अनुसार क्षण, काप्ता, निमेप, मुहूर्त, 
दिन, रात्रि, मास, पक्ष, वप आदिरूपसे वहुधा विभक्त 
हुआ दै। जगतमें जीबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय दी 
सबंथा कालकी मद्दिमा व्यक्त करते रहते हैं। यथा जो कुछ भाव 
झर अभाव, सुख और दुःख, शुभ और अशुभ, सघ कुछ काल- 
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काळः सुजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः | 
संददरन्तं प्रजा: कालं काः शमयते पुनः ॥ 
विघावृविदित सगं न करिचद्तियपंते । 
कालमूलमिदं सम्बैं आवामाचौ सुखासुखे ॥ 
कालो हि कुर्ते भावान्सवंलोफे शुभाशुभान्‌ । 
कालः संक्षिपते सर्व्वाः प्रजा विखुजते पुनः ॥ 
काळः सुसेषु जागत्ति कालो हि दुरतिक्रमः । 
कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविकृतः समः ॥ 


अस्मिन्महामोहमये करादे 
सूइ्याऽग्निना रात्रिदिवेन्धनेन । 
मासतुंदर्वापरिघइनेन 


भूतानि फालः पचतीति चात्ता ॥ 
बहुनोन्द्रसहखाण देष्पेन्द्र नियुतानि च। 
दिनष्टानोइ कालेन मनुजेप्वय का कथा॥ 
राजपयरच यहवः सम्बैं ससुदिता गुणेः। 
देवा ग्रहमपयश्येव कालेन निधनं गताः | 
ये समर्था जगत्यस्मिन्‌ सष्टिसंहारकारिणः । 
तेऽपि कालेन खीयन्ते कालो हि बनवत्तरः ॥ 
मद्दाप्रलयमै प्रकृतिके तमोमयगर्भमें विलीन जीवसमूहको 
- लद्द पिताके समान सृष्टिके प्रकाशमय दृश्यम आनयन किया 
करते हैं । जगतमें उत्पन्न जीवांकी सुखमय स्थितिका सम्पादन सवथा 
000 फाशक्रीक्ाम्रोदी.ङक्षा रऽ हैं. पत्र हमने हएत पु 
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_ जीवोंका नाश कालही रुद्रमूत्ति परिमरह करके किया करते है. । 


जगतूके विविध रसंमें एकरस और विविध बिकारोंमें निर्विकार- 
स्वरूप काल, उपाधिके भेदसे बहुधा परिलक्षित होता दै । दुरत्यय 
काल सुपुप्तिकी घोरदशामें जगतके आच्छन्न दोने पर भी स्वयं 
प्रकाशमान रहता दै । इस मद्दामोहमय ब्रह्माएड-कटाहमें सूयेरूप 
अग्निके संयोगसे, रात्रि एबं दिवारूप इन्धन द्वारा, मास एवं 
ऋतुरूप दर्वी ( कइछुल ) के साहाय्यसे कालद्दी भूतगणको पका 
रहा दै. अर्थात्‌ परिताप दे रहा दै। देवता, ऋषि, लोकपाल और 
कितने ही इन्द्र, कालके प्रभावसेही उत्थित और पतित हुए हैं । 
कालकी मद्दिमाकी इयत्ता कोन कर सकता दै ? स्सृतिमेंसपष्टात्तरोंसे 
कहा दे कि यदि काल अनुकूल्त नहीं दो तो बुद्धि अथवा शाखा- 
ध्ययन द्वारा कुछ भी बिशेप फल नहीं होता दै; प्रत्युत काल 
अनुकूल होनेपर मूर्ख व्यक्ति भी अभीप्सित विपयको प्राप्त करता 
है। शिल्प, मन्त्र, अथवा ओपध, काल पूणं न ददो तो किसी 
प्रकारसे भी सिद्धिप्रदान नहीं कर सकते हें । कालके प्रभावसे 
द्दी नियमित खूपसे पवनका पदक्रम, जलद जालका धारि- 
धारावपण, सरोवरमें पंकञ्ञविकाश एवं अरण्यमें कुसुम 
सुपमाका विस्तार हुआ करता है । जगतमें जन्म अथवा मृत्यु 
बाल्य, जरा योधन आदिको प्राप्ति सबद्दी कालानुसार हुआ 
करती हे, अफालमें किसीकी भी जन्म मृत्यु नहीं होती दै, 
अधिक क्या ज्षेत्रमें बी जवपन करने परभी कालके अनुकूल न दोने 
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की महिमा सम्यक्‌ प्रतिपादित हुई दै । कालकी सेवा फालालुकूल | 
धर्मंसाधनके द्वारा होती दै। धर्मकायेके तत्त्वतः धर्मसम्बन्धी 
होने पर भी यदि काल और प्रकृति अनुकूल न हो तो बह अधमे - 
में परिगणित होता दै । इस कारण बुद्धिमानलोग कालानुकूल 
'धर्मंसाधन को ही धर्मसेवा कहकर निर्देश करते हैं। काल आर 
प्रकृतिके अनुकूल धर्म्मसाधन करने. पर साधकगण धीरे-धीरे 
आध्यात्मिक मार्गमें उन्नत होते हुए अन्तमें जीवभाव परित्याग 
करके जीबन्मुक्तिपद्‌ पर प्रतिष्ठित होते हैं। उस समय उनकी प्रथक्‌ 


* सत्ता विलुप्त दोकर विश्वजीवनके साथ एकता होती है, और 


उयट्टिसत्ता विराट्‌ की अनन्तसत्ताके साथ एक्रीभाव प्राप्त होती द्दै। 
न पुदधिशाखाध्ययनेन श्यं १ 


` प्राप्तु. विशेष॑ मनुजैरकाले । 
मूर्खोऽपि चाप्नोति कद्दाचिदर्थान्‌ 
काज्ञोहि काय्यं प्रति निर्िशेपः ॥ 


'नामूतिङालेपु फलं ददन्ति 

शिल्पानि मन्प्राश्च तथौपधानि । 
तान्येव कालेन समाहितानि 

सिध्यन्ति वद्धम्ति च भूतिकाले ॥ 
फालेन शीः प्रयन्ति याताः 

कालेन दृष्टिजळदानुपेति ॥ 
कालेन पञ्नोत्प्तवरलम्च 
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नाऽफालतो त्रियते जायते वा 
नाऽकालतो घ्याइरते च बाल । 
नाऽकालतो यौत्रनमभ्युपैति 
नाऽकालतो रोइति योजमुतम्‌ ॥ 
इस समय योगी और स्वयं कुछ नहीं करता दै। उसके 
क्रियमाण संस्कार नहीं रहते है । विराट केन्द्रके द्वारा चालित हो 
कर, परमेश्वरको शक्ति प्राप्त होकर जगत्कल्याणप्रद भगवत्काय्यं 
किया करता है। विराट समुद्रके तरज्ञोंसे तरज्ञायित दोकर प्रवाह- 
पतितभावसे काय्ये करता दै। यद्दी मद्दाकालकी सेवा है । 
इसप्रकारसे भगवानकी त्रिविध विभूति स्वरूप पिता काल और 
मद्दाकालकी सेवा हुआ करती है. ॥ १३ ॥ 


अव प्रकृतिके विभूति-समूहृका पूज्यत्व वणन किया जाता दै- 


शक्तिकी विभूति होनेसे माता देह और जन्म- 
भूमि भी है ॥ १४ ॥ 


स्थूलशरीरदात्री माता, चेत्ररूप देह एवं जन्मभूमि ये यथा- 
विधि पूजनीय हैं। माता, देह और जन्मभूमि भगवानकी शत्ति- 
स्वरूपिणी महामायाकी विभूति हैं । इस कारण सवंथा सेवनीय 
हैं। सष्टिकायमें माता प्रधान दै स्थूलशरीरके प्रदान करनेबाले 
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अर स्थूलशरीरके रक्षक पिठगण माता पिताके शरीरमें गर्भा- 
घानके समय पीठ बनते ही आविभूंत द्वोते हें और अन्तमें पीठके 
छिन्न होनेसे माताके गर्भमै अपना स्थायी सम्बन्ध रखकर स्थूल- 
शरीर बना देते हैं और उसकी रक्षा करते दे । अतः गर्भेमें जीचका 
जन्म होनेसे लेकर मनुप्यत्व लाभ तक माताकी कृपा सवंप्रधान 
दै। स्सृतिमे भी कदा दे 


खृत्युलोके ततो जन्म शुस्ते च यदा तदा । 
यूयं यद्यपि तेभ्यो वै स्वस्वकर्मानुसारतः ॥ 
उपयुक्तं भ्रयर्देत भोगायतनरूपफम्‌ । 
पिश्नोःस्थूलं रजोवीयं साद्दाय्याद्वपुरदूभुतम ॥ 
परिश्रमेण महता पाउमौतिकमण्डलात्‌ । 
तत्वानि किल संचित्य तदूमोग्यान्‌ पितरोऽनिशम्‌ ॥ 
मातगर्भपु निमांय स्थ॒लदेदाल संशयः । 
लभन्ते मातृगभेंपु दुःखान्येब तथापि ते॥ 
गुद्दामेकै रहस्यं चो मवोम्यन्न॒ निशम्यताम्‌ । 
रजस्तमोभ्यां जनिते गुणानां तु प्रभावतः ॥ 
दाम्पत्योर्दिविधि शक्ती ह्याकर्पणविकपंणे । 
भज्रेते समतां यावत्तावदेब सुधीरयोः ॥ 
दाम्पत्यं सात्विकं पीठं तिप्टेक्षेवान्न संशय; । 
दाम्पस्योदि तदा धेयं शानमफ़िप्रमावतः ॥ 
तसमात्‌ पीठात्‌ सन्ततिः स्यात्‌ सात्यिकी ज्ञानिनी तथा । 


तद्वा सरवगुणास्त्रितम्‌ ॥ 
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दग्पत्योग्खतो . यावद्धिक ` योगयुक्तयोः । 
स्यात्ताबजज्ञावसम्पञ्चा धार्मिकी सन्ततिधु बम्‌ ॥ 


. अर्थात्‌ जब वे मृत्युलोकमें जन्म लेते हैँ तय यद्यपि आपलोग 
उनके अपने कर्मानुसार ही उनके उपयुक्त भोगायतनरूपी 
अदूभुत स्थूलशरीर उनको माता पिता और रजोवीयकी सहा- 
यतासे प्रदान करते हो | ओर हे पितृगण ! बड़े परिश्रमसे आप 
पञ्चभूत मण्डलसे निरन्तर तर्वोको एकत्रित करतेद्दी माक्गर्भमें 
उनके भोगके योग्य स्थूलशरीरको निःसन्देह चना देतेहो तो 
भी वे माठुगर्भमें दुःखको ही पाते हैं। इस विपयमें आपसे एक 
गुप्त रहस्य कहता हूँ, सुनो-शुण प्रभावसे दम्पतिकी रज तम जनित 
आकपण र बिकपणकी समता जबतक रहती दै तमीतक 
दम्पतियोंमें सत्व गुणमय दाम्पत्यपीठ बना रहता दै इसमें सन्देह 
नहीं । उस समय द्म्पतीके धेयं, ज्ञान और भक्तिके प्रभावसे दी 
उस पीठसे सन्तति सालिक और ज्ञानवान्‌ होगी । पीठ जितना 
सात्विक द्दोगा अथवा योगयुक्त दम्पतीके यन्त्रपीठ जितना 


सत्वगुणमय होगा उतनीद्दी सन्तति धार्मिक और ज्ञानवान्‌ 
होगी । 


माता प्रथ्यीकी मूर्ति है उसको प्रसन्न करनेसे बसुन्धरा 
पूजिता होती दै। संसारमै माताके समान गुरु कोई नहीं है । 
इन सब स्मृतिवचनों के अनुरूप दी भ्रति भी आक्षा करती है कि 
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हाम कर सकता दै। जितेन्द्रिय आर मातुभक्त सन्तान 
दीर्घायु और स्तगेगामी होती है । स्मृतियोंमें कहा दै कि - 


देशश्च जन्मभूमिश्च माता चेच युसुस्सवः । 
मुख्या मस्प्रकृतेन|नमिमाः सन्ति विभूतयः ॥ 
निजञान्तःकरणाप्वेच [न्रिविधाऽकारारूपतः । 
सबब्यापकदेशोऽयं श्नुभूयत पवद ॥ 
अतोऽपि स्वशारीराणि मन्यन्ते प्राणिनां छते । 
योगिनः प्रकृतेमु ख्यचिभूत्याप्मकतः खत: ॥, 
आचाय्यों मरणो मूत्तिः पिता मूत्तिः प्रजापतेः ।. 
आता मरत्पतेमुंतिर्मांता साक्षास्कितेः तनुः ॥ 
दृश चेव पितन्माता सब्बाँ या एृयिवोमपि।. 
गोरवेणाऽभिमर्वात नाऽस्ति मातृसमो गुरः ॥ 


मातुदेयो भव । मातुमान्पुरुपो वेद्‌ । 

यं मातापितरो पलेशं सहेते सम्मये नृणाम्‌ । 

न तस्य निष्कृतिः शया कर्ण, चपशातैरपि ॥ 

तयोनिस्यं प्रियं कुर्य्यादाचाय्यस्य च सबंदा।, 

तेप्येब ग्रिपु तुष्टेषु तपः सस्यं समाप्यते ॥ 

त एव दि प्रयो लोकास्त एवं प्रय भ्ाश्नमाः ।' 
| त पव दि ग्रयो वेदास्त एवोक्ताखयो5गनयः ॥ 
जीवतो पास्यफरणान्शृताहे भूरिभोजनात्‌ । 
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स याति नरकं घोरं स्वधमंवदिप्कृतः ॥ 
मातरं पितरं यैव शुश्रपन्ते जितेन्द्रियाः । 
आतणान्येव सस्नेहास्ते नराः स्वगंगामिन; ॥ 
मातापितरमुत्थाय पूर्वंमेवा5भिवाद्येत । 
ग्राचाय्यंमथवाऽप्मन्यं तदायुविन्द्ते महत ॥ 
अर्थात्‌ देश जन्मभूमि एवं माता मेरी प्रकृतिकी प्रधान विभूः 
तियां हैं। निज अन्तःकरणमें त्रिविध आकाशरूपसे सवंच्यापक 
देशका अनुभव दोता दै । इस कारण अपना शरीरभी जीवके लिये 
= भेरी प्रकृतिकी प्रधान विभूतिरूपसे योगिगण मानते है. । देहकी 
| पवित्रता और स्वास्थ्यरक्षा द्वारा देदकी सेवा होतीदै एवं जन्मः 
' भूमिके शं स्वाथ-त्याग फर सकने पर उसकी भी सेवा दोती दै! 
। इन दोनोंकी सेवाके द्वारा परम मङ्गललाम हुआ करता दे ॥१४॥ 
| 


दोनों प्रकारकी विभूतियोंफी सेवासे क्या फल होता दै 
सो वर्णन किया जाता हैः-- 


) इनके दारा पुण्य, शक्ति और मुक्ति होती है ॥१५॥ 

१ रद्वा शरोर प्रफ़तिफे बिभूतिसमूहकी सेवा हारा पुण्य, शक्ति 
एबं मुक्ति लाभ हुआ करता (। माता पिताकी सेवाफे द्वारा 
पुण्यलाभ, दुद आर फालकी सेवाके द्वारा शक्तिक्ञाभ, एवं 

जन्मभूमि और महाकालफी सेवाके द्वारा गुक्तिताभ हुआ 


| SRE 
| त्पुएपशकि ॥ १५॥ 
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करता दै । स्मृतिने मातृपिठ्सेवापरायण पुत्रफे अथ स्वगसुख 
ओगका विधान किया दै। 'स्वगेसुखभोग पुण्यविपाक द्वारा दी 
हुआ करता दै, इसकारण उन दोनोंकी सेवा पुण्यप्रद है, इसमें 
सन्दे नहीं। इसी कारण स्थृतिशाखमें भरीभगवानने पितरोंसे 
कद्दा है कि-- 

यस्यां मनुष्यजाती स्यात्‌ पिश्नोः पूजा यथाथतः | 

प्पीणां दैवतानाज्ञावताराणां यथायथम्‌ || 

मद्विभूत्यवताराणां स्यादाराघनमप्यलम्‌ । 

यत्र सपतविघानान्च वृद्धानाममलात्मनास्‌ ॥ 

पूजा स्यास्सन्ततं सम्यक्‌ सत्कारेण समन्पिता । 

स्वयं संवद्धिता जातिरौ संवर्दयेदधि यः ॥ 
जिस मनुष्य जातिमें माता पिताकी यथार्थ पूजा प्रचलित दै 
जिस जातिमें ऋषि देवताओंके अवतारा तथा मेरी विभूति और 
अवतारोंकी यथायोग्य आराधना होती है आर जिस मशुष्य- 
जातिमें सप्तप्रकारफे यृद्धोंकी नित्य सम्यक पूजा होती दे वदद 
जाति स्वयं भी संबर्द्धित दोफर आपलोगोंको संवर्धित करती दै। 
फाल अथवा स्थूलप्रृतिके विरुद्ध काय्ये फरनेसे उसकी 
बिपम प्रतिकिया स्थूल-सूदम उभयविध प्रकृतिको दी आघात 
पहुँचाफर शक्तिहीन फर डालती दै । और दूसरी ओर काल 
और देहके अनुकूल फाय्य, सब्बदा अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न 
` फरके शाबितबद्धेक हुआ करता दे, सघ शुछ देश आर 
फालफे परिच्छिन्न ानेसे इश्यमात्र देश आर फालफे 
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अधीन दै । इसकारण समयरूपीकाल और आत्मासे साक्षात्‌ 
सम्बन्ध रहनेवाला देशरूपी स्थूलशरीर दोनों की सेवासे शक्ति 
प्राप्त होगी इसमें सन्देद्ददी नहीं। पूर्वेमे प्रमाणित कर चुके हैं फि 
कालके साथ मद्दाकाकफा कार्यकारण सम्बन्ध दै अथवा व्यष्टि सम- 
[रूप सम्बन्ध दै इसी प्रकारका सम्बन्ध देश ओर स्थुलशरोरके साथ 
भी है। इस कारण काल और देदकी सेवा द्वारा शक्तिलाभ दता 
है । जन्मभूमिकी सेवाके द्वारा देशका कल्याण होनेसे उससे आधि- 
भौतिक मुक्तिलाभ एवं मद्दाकालकी सेवासे व्यष्टिप्रकृति मद्व" 
प्रकृतिके साथ मिलित होकर जीवभाव नाश करके शिवभाव. 
प्राप्तिके द्वारा आध्यात्मिक मुक्ति लाभ हुआ करता दै । शार्खोमे, 
कद्दाहै किः-- 2 है 
जननी जन्ममूमिश्च स्वगादपि गरीयसी ॥ 

. विशेपतः स्वदेशकी स्वाधीनता और रवदेशकी उन्नतिके विना' 
जाति और व्यक्तिकी स्वाधीनता और उन्नति असम्भव है। इस 
कारण जन्मभूमिकी सेवासे अभ्युदय आर निःश्रेयस दोनोंमें 
सहायता पहुँचती दै । और “वसुधैव कुटुम्वकम? इस विचारसे 
जगदात्मा बननेसे तो मुक्ति स्वत:सिद्ध दै। यद्दी सव्वंशाख- 


D सिद्धान्वित प्रङृतिषुरुपकरी विभूतियोंकी सेवासे उत्पन्न परम. 


फल दे ॥ १५॥ 
उपासनाकी सिद्धिके विपयमें ददेयोपादेय विभाग वणुन किया; 
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मनके द्वारा सृष्टि और बुद्धिके द्वारा लय हुआ 
करता हे ॥१६॥ 


सृष्टियिस्तारके विपयमें सक्ठल्प-विकल्पात्मक मन दी मूल- 
कारण दै एवं सष्टिप्रचाइको विपरीतवर्त्ती करके लयकी थोर अग्रसर 
करनेके अर्थ निश्चयात्मिका . वुद्धि दी मूलकारण दै । वेदान्तके 
मतसे पद्चतत्तके सूच््मसत्वांशसे अन्तःकरण उत्पन्न हुआ है । 
अन्तःकरणके पुनः चार भेद माने गये हैं। यथा-मन, बुद्धि, चित्त 
सौर अहंकार । इन चारोका सूद्मविचार करनेसे बुद्धि, 
समष्टि सत्तांश, मन समधि रजांश और चित्त अहंकार 
` समष्टि तमांशसे दै ऐसा मानना पड़ेगा । अन्तः्करणमें मन आर 
बुद्धि प्रधान हैं। चित्त मनका और अहृद्वार चुद्धिका अन्तविर्भाग 
है। मन रजोगुशप्रधान होनेसे वासना उत्पन्न करके जीवके 
बन्थनका कारण हुमा फरता दे। बुद्धि चित्त सत्त्वगुण प्रधान 
होनेसे मुक्तिका कारण हुआ करती दे। स्मृति-शास्त्रमे इस 
विपयके विज्ञानका अपूर्वेरीतिसे बणन दै यथा-- 


मनो युद्धिरहंकार शरिपमेतचचतुर्विधम्‌ । 

अन्तःकरणमस्तीति बिध यूयं पिलुत्रजा: ॥ 

सनमोन्तर्दिमागोऽर्ति चित्तं चाइंकृतिर्थियः । 
मायांपाशे रट दध्या योपितसंसारगोचरम्‌ ॥ 
2 UNS MOSS ति 


| सुष्टिमनसा लयो बुद्धया ॥ १६ ॥ 
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यथा संसारिभि जयेः काय्यं कारयतेऽनिशम्‌ । 
तथा चिरं मनो चुद्विमहंकारो ' नियम्य च॥ 
काय्यं कारयते शश्वन्‌ नानाबैचिम्यसंकुलम्‌ । 
संस्कारानुचरा जीवा वर्तन्ते सबंधा खलु ॥ 
चासनोपपन्नसंस्कारा मिवध्नन्ति प्राणिनः । 
आसक्तिरेव सूलञ्च घन्धनस्यास्य कारणम्‌ ॥ 
संस्कारो वासनाजन्यः संस्कारात कमं जायते । 
बासनोरपद्यते भूयः कमंणो नःग्र संशयः ॥ 
बासनाया पुनर्विज्ञाः संस्कारो जायते भ्र यम्‌ । 
सदैवं चासनाचक्र जीवानाञ्च गतागतम्‌ ॥ 
घूणांयमानमस्तोह 'चफ्रनेमियंया रये । 
पूर्वेजन्माजिता याक कमंसंस्फारसन्ततिः ॥ 
हे पितृगण ! अन्तःकरणके चार भेद हैं. ऐसा आपलोग जाने, 
यथा--मन बुद्धि चित्त और अहंकार । चित्त मनका अन्तर्बिभाग 
है और अहंकार बुद्धिका अन्तर्विभाग दै । संसारी जीवांको जिस 
प्रकार खी दृढ मायारन्रसे वॉधकर उससे अहर्निश संसारका 
काय्यं कराती है. उसीप्रकार चित्त मनका और अहंकार घुद्धिका 
नियमन करके निरन्तर नानावैचिश्युपूर्ण काम कराया करते है । 
जीव सवथा ही संस्कारोंके दास हैं । बासनासे उत्पन्न संस्कार 
जीवोंको जकड़ रखते हैं। आसक्ति ही इस बन्धनका मूलकारण 
“है । यासनासे संस्कार होता दै, संस्कारसे कम्म होता दै, 


ना उत्पन्न होती विज्ञो ! वासनासे पुनः संस्कार 
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ही उत्पन्न होता है। इस संसारमें इसप्रकारसे चासनाका चक्र 
अर जीवका आवागमन रथमें चक्रनेमिके समान सदा घूर्णायमान 
रइता दे । 
- पुतज्जन्मकुतानां चा कमंणां याइशी स्छतिः। 
गरद्धिता जीवचित्ते स्यादासक्ति: स्याद्धि तादशो ॥ 
यदासक्तानुरू्पेणु विपयेपु निरन्तरम्‌ | 
प्रसञ्जन्तेऽमितो जीवाः तदासवस्यानुसारतः || 


श्रासक्तिश्चित्तसादाय्यान्मनस्युरप्धते मवम्‌ । 

दृग्पस्योः सङ्गमारश्ञोके मनश्चित्तस्वरूपयोः ॥ 

आसक्तेर्जायते जन्म नात्र कार्या विचारणा । 

प्रजातन्तुं यथा पुत्रः संरक्षन्‌ खमते पितुः ॥ 

तस्पाधिकारमासक्तिविाण. बिपयाँस्तथा । 

सृष्टिं चर्दयते शब्रदिद देवीञ्च मानवीम्‌ ॥ 

बुद्धिराग्यस्थ सिद्धान्तमपरं वित्त फिन्खहो ! । 

युध्यहद्कारसंयोगादूभावतस्वोदयो अवेत्‌ ॥ 

भावोऽपि द्विविधो ज्ञेयः शुद्धाशद्धप्रभेदत: । 

आत्ोऽशुद्धस्तयोयु दि विधत्ते विपयाकृतिस ॥ 

शुद्धोभावः क्रमाचित्त झुयाणो निर्मल तथा | 

बुद्धि ग्रद्मपद नूनं नयन्च्दान्ति प्रयच्छृति ॥ 
पूर्वजन्मार्जित कर्म संस्फारसमूद अथवा इस जन्मके 
2 कर्मको जैसी स्मृति जीवके चित्तमें अङ्कित रहती दै, उसी प्रकारफी 


क करती दै उसी आसक्तिके अनुसार जीव इसी 
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आसक्ति सम्यन्धीय विपयोंमें निरन्तर चारों ओरसे जकडे रहते 
| हैं। आसक्ति चित्तकी सद्दायतासे मनमें ही उत्पन्न होती दे । 


मन और चित्तरूपी खी-पुरुपके सङ्गमसे संसारमें आसक्ति- 
| का जन्म होता दै, इसमें विचार नहीं करना 'चाहिये । पुत्र 
। जिस प्रकार पिताके प्रज्ञातन्तुकी रक्षाकरके पिताफे अधिकारको 
प्राम होता है, ब्सोप्रफार आसक्ति इस संसारमै विपयोंको धारण 
| करती हुई देवी और मानवी सृष्टिको विशेपरूपसे अग्रसर करती 
दै। अद्दो ! किन्तु बुद्धि-राज्यका सिद्धान्त और दै ऐसा जानो । 
| अहङ्गार और वुद्धिफे संगमसे भावतत्त्वका उद्य होता दै । शुद्ध 
| 

| 


ओर अशुद्धभेदसे भाव भी बिबिध दे सो जानो। उनमेंसे 
अशुद्ध भत्र घुद्धिको विपयवत्‌ कर” देता है आर शुद्धभाव 
क्रमशः अन्तःकरणको मल्लरहित करता हुआ घुद्धिको ब्रह्मपदे 
पहुँचा कर ही शान्तिप्रद्दान करता है | 


नन्पासधतेबरात्‌ जीवा झयवा आत्रनोदिताः । 
एतगस्वद्दयस्थेव साहारपाररुम कुवेत ॥ 
कायिरफं वायिकञ्चेर तथा मानसमेत्र च | 
झासको किन्तु घेवश्यं भावे स्रातन्त्पमरित ह ॥ 
श्ानन्त्याद्विपयाणान्तु यहुशास्ा समन्विता । 
आसक्तिदिंधते नुनं शुद्धो भाग्रो न 'ताइराः ॥ 
पृाईतदूशां श्लेनुमीरेडसी नात्र संशयः। 
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ग्रसपस्या का्यकर्तारो जोबाः प्रारड्धयोगतः । 


अीगुरोदेवतानां वा प्रसादादेय सचथा ॥ 
दाशदुद्याद्धि विपयात्‌ स्वाप्निवतंयितुं क्षमाः | न 
_ अन्यथा बिपये तेपां प्रसक्षिरतप्र निश्चिता ॥ 
किन्तु शुद्धस्य भावस्य साद्दय्यटहवायंकारिणः । 
भाग्यवग्तो न सह्नन्ते विषयेषु कदाचन ॥ 
उत्तरोत्तरमेतेपां सवंयोध्यंगतिभयेत्‌ । 
संगृहीता दि संस्काराः पूत्रंजन्मनि यादृशाः ॥ 
गसस्हिस्तादशी जीवे प्रादुरेध्यति निश्चितम्‌ | 
'हस्या पुदालुसारेण जोयवर्ग अनिष्यते ॥ 


जीव या तो आसक्तिके बशीभूति हो या भाव-प्रणोदित होकर 
ही, इग्ही दो तत्वोंकी सद्दायतासे हो शारीरिक, बाचनिक, और 
मानसिक कर्म करते हैं । आसक्तिमें विवशता है, परन्तु भावमें 
स्वाधीनता दै। आसक्ति बहुशाखा युक्त हो दै, क्योंकि विपय 
अनन्त हैं, परन्त शुद्धभाव बैसा नहीं दै । बद पक अद्वेतदशाको 
प्राप्त करा सकता दै, इसमें सन्दे नहीं, क्योंकि हे विज्ञो! 
्र्मपद अद्वेत दी दै। आसक्तिसे कामकरनेवाले जीव सप्रथा 
प्रारब्धकी सहायता, श्रीगुरुदेवकी कृपा या देवताओंकी कृपासे 
दी पाशतल्य विपयसे अपनेको बचा सकते है, नहीं तो उसमें 
उनका फसना निश्चित दै.। परन्त शुद्धभावकी सद्दायतास कम 
करनेवाले .भाग्यबान्‌ कदापि नहीं फसते। रोत्तर उनकी 


C0सेबवऽव्यगिं? चीरः द्षि। नोंधते जब्या देले 
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| संस्कारसंग्रइ किये हैं, उसीके अनुसार उसमें आसक्ति 
| प्रकट होगी। 
हेयोपादेयता ज्ञानं नास्ति कोऽप्यश्र संशय: । 
| आसक्तिमूलके येवमसद्भावे प्रसज्य ये ॥ 
| जीवो यन्थदुशातः स्तं रक्षितुं नेव शाफ्मति। 
| सम्बन्देन मया साद्ध सद्भावेन तु संयुतः ॥ 
| यरकम कुरुते जीवः सततं भावशुद्धितः । 
i हेतुतां वहते बिज्ञाः ! मुक्तस्तत्कम निश्चितस्‌ ॥ 
। पापकर्माण्यतः पुण्य सञ्चादेन समन्वितम्‌ । 
| एप मे निश्चयो विज्ञाः ! एपा मे धारणाउस्यल्म ॥ 
। इसी आसक्तिके अनुसार जीवोंमें हेय और उपादेयक्रा 
| विचार उत्पन्न होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है । इस प्रकारसे 
| आसक्तिमूलक '।असद्वावमें फॅसकर ही जीव वन्धनद्शासे अपनेको 
| बचा नहीं सकेगा । परन्त हे विज्ञो! सद्भाव जिसका सम्वन्ध 
| मेरे साथ दै, उसके साथ युक्त होकर निरन्तर भावशुद्धिद्वारा 
| )) जो कमे जीव करता दै, वह कमे अवश्य ही मुक्तिका कारण 
होता दै। इसकारण सद्भावसे युक्त पाप-क्रमे भी पुण्य हो 

' जाता दै, दे विज्ञो! यह मेरा निश्चय दै और मेरी यही 
[ घारणा दै। 
| श्रतिम कद्दा दै कि-- 

मनो दश्यमिद्‌ देतं यक्किविस्सचराचरम्‌ । 

| 000. ७५५॥स्छ्रसोग्रमतीभाये;0॥द्वेव 0चिवोगेक्वम्थक्ले2॥ 0) ० Gang 
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जो कुछ चराचर दृश्यजगतमें देतता और आन्ति दै सो 
मनकाही विजुम्भणमात्र है, मनका अमनीभाय होनेसे दी 
पुनः द्लेलप्रतीत नहों रती है। उससमय सर्वत्र एकमेवा5- 
(द्वितीयम्‌? ब्रह्मा साक्षात्कार होता दै। इसी प्रकार स्मृतिकारांने 
भी कहा दै फि- 


(> 


आदी मनस्तदनुवन्धबिमोक्षरष्टि: 
पश्चाअपञ्चरचना भुवनाभिधाना । ˆ 
इत्यादिका स्थितिरियं दि गता प्रतिष्ठा 
माउयायिका सुलभ बालशनोदिते च ॥ 


चन्ध और मोत्तके मूलमें आदिकारणरूप मन विद्यमान दै, 
यालककी चग्चलयुद्धि सुलभ आज्यायिकाके अनुसार अद्वेतमय 
ज्ञगतमें मनके ही प्रभाषसे अनन्त द्वेतभावका विस्तार हुआ दै । 
स्सृतिमँ और भी कद्दा है-- हुन 
नाऽयं मनो मे सुखदुःखहेतु- 


नै देवतात्मा ग्रहकमंकालाः | 
मनः परं कारणमामनन्ति 


संसारचक्रं परिवर्पयेद्यः ॥ 
मनो गुणान्वे सते वलीय- 
न स्ततश्च कर्माणि बिलक्षणानि। 


शुद्धानि कृष्णान्यथलोहितानि 
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अनीह सारमा मनसा समीदता 
हिरएमयो मस्सख उद्दिचऐ॥ 
मनः स्वलिङ्गं परिगृद्वा कामान्‌ 
जपन्‌ निबद्धो गुणसंगतो5सो ॥ 
दानं स्वघरर्मा नियमो यमश्च 


शतञ्च कर्माणि च सदू्रतानि। 

सवे मनो निम्रहलक्षणान्ताः 

` परो हि योगो मनः समाधिः ॥ 

समाहित यस्य मनः प्रशान्तं 

दानादिभिः किं वद्‌ तस्य कृत्यम्‌ । 

` ग्रसंयतं यस्य मनो विनश्य- 

हानादिभिश्रेदपरं किमेभिः ॥ 

देई मनोमाग्नमिदं गृद्दीत्या 

प्रमाइमिस्यन्धधियो सचुष्याः । 

एपोऽइमन्योऽयमितिश्रमेण 

दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति॥ 
संसारमें देवता, मनुष्य, ग्रह, कमे या काल कोई भी दुःख- 
का कारण नहीं दै। केवल दुरन्त मन ही सब सुख-दुःखोंका 
आदिकारण है । संसारचक्रका परिवत्तेन मनके द्वारा ही हुआ 
करता दै। बलवान मन गुणसमूहकी सृष्टि करके त्रिगुणके 
तारतम्यानुसार विविध सात्विक, राजसिक आर तामसिक 
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किया करता दै । इच्छा-ठेप सुख दुःखादि अन्तःकरणके धमोँके 
साथ तत्तव निर्लिप्तभावापन्न होनेपर भी केबल दुर्दान्त मनके दी 
प्रभावसे आत्मा अन्तःकरणके घमोंके साथ अभिमानिक पफताभाय 
प्राप्त होता हुआ बद्ध हुआ करता दै। दान, स्वधम, यम, नियम, 
अतादि सबद्दी मनोनिप्रह द्वारा अनुष्ठित हुआ करता ह्वा 
मनका निम्रद करना दी परमयोग दै। जिसका मन शान्त हुआ 
है, उसको दानादि किसी कर्मकी आवश्यकता नहीं होती दै । एवं 
च्वक्चल-चित्त मनुप्यके सदस्तर-दानादि कमे करनेपर भो कोई 
-विशेप फल लाभ नहीं दोता दै । मनफे विकारभृत-देहके साथ 


` तादात्म्यभावको प्राप्त होकर जीव, मैं, मेरा करता हुआ अन्धवुद्धि 


होकर भयानक भवरूपी अन्धकाएमें निमग्न होता दै। 
इसकारण मनके साथ सृष्टिका सम्बन्ध वर्णित हुआ दै । 
चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षो: सूरयोऽनायत मनपा चन्द्रेण मनोग 
यज्ञस्य म्रा यद्यदिद मनः सोऽसौ चन्द्रः स अएग । आादिस्योह चै प्राणो 
रयिरेव चन्द्रमा रपिश एतरसभ यभ्मूर्तभ्रामृतंश तस्मान्मूदिरेय रयिः ।. 
मनोडध्याव्ममिति प्राहुयंथा शाखविशारदाः । 
मन्तब्पमधिभृतन्तु चन्द्रमाधाधिदृवतम्‌ ॥ 
अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दपमिशयुपासते भूममभि सम्मर्व्त 


| घुमात्रान्रि रा्रेरपरपक्षायान्‌ पइ्‌ दुच्चियेति । 


इस प्रकारका सम्बन्ध द्वैवजगतमे भी अविसंबादिव सत्य 
.हनेके कारण भ्ति-स्मृति आदिमे चन्द्रमाको मने अधिदैतरूपसे 


Ee) 
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उत्पन्न हुआ कद्दा है। ओर भी स्थान-स्थानपर सुष्टिकत्ता ब्रह्म 


साथ चन्द्रमा आर मनका सम्बन्ध दिखाया गया है। चन्द्रमाकी 
छासूृतघारा ओपधिगणकी पुष्टिकारक दै, चन्द्रमाके साथ जीव- 
जगतका सम्बन्ध विशेष दै, इसकारण श्रतिने मूर्च एबं अमूर 
दोनों प्रकारके प्राकृतिक पदार्थोको ही “रयि? वा “अन्न” 
कहकर चन्द्रमाको ही “रयि” कहा है । स्मृतिमें भो प्रत्येक 
पदाथके त्रिभाव-निरूपणके समय कद्दा गया है कि मन अध्यात्म, 
मन्तब्य अधिभूत और चन्द्रमा अधिदैव हे । चन्द्रमाके साथ 
मनका और खट्टिका इतना सम्बन्ध होनेसे ही गीता और 
उपनिपदोमें धूमयानगतिके साथ चन्द्रलोका सम्बन्ध वर्णित 
हुआ दे । | 
मासांस्तानैते सम्बरसरममिप्रासुवम्ति । मासेभ्य: पिठल्लोक॑ पित- 
लोकादाकाशमाकाशापन्द्रमसमेप सोमो राजा तहेवानामन्ने तं देवा 
भक्षयन्ति । त स्मिन्‌ यावत्सम्पात्‌ सुपित्वा5्येतमे वाध्वानं पुननिवर्चन्ते । 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
, तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवत्तते || 
१ प्लवा ह्येते अदा यज्ञरूपा 
) झष्टादशोक्तमवर॑ येपु कम्म। 
एतस्छ्रेयी ये<मिनन्दर्ति मूढा 
जरामत्यु' ते पुनरेबापि यान्ति ॥ 
इष्टापूते मन्यमाना यरि 
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नाकस्य पृष्ठे ते सुएतेऽचुभूतवे 
मं लोकं हीनतरजाऽविशम्ति ॥ 
नैमित्तिक पिदुगण इस धूमयानगतिको प्राप्त दोर धूमाभि- 
मानी देवता, रात्रिदेवता आदि देवतागणके लोकसमूह अतिक्रम 
करते हुये चन्द्रलोकमें गमन करते हैं। वहाँ पुस्य-चतयकालपय्यन्त 
रहकर पश्चात्‌ पुनः प्रथिवीपर आते हैं। सकाम कर्मोंके फलसे 
इस प्रकारकी गति प्राप्त होती दै। इसके द्वारा सष्टिका प्रवाह 
शान्त नहीं होता दै. । मानसिक वासनाही सबका मूल हॅ. । इस 
चासनाके द्वारा पुनः पुनः जन्ममरणचक्रमें घटीयन्त्रकी तरद्द 
जीव भ्रमण किया करता है। इस कारण-- 
7 मनो विसजते भावं युद्धिरप्यवसायिनो । 
i हद्यं म्रिया5म्रिये वेद त्रिविघा कमं चोदना ॥ 
४ ऋतम्भरेति तत्र प्रज्ञा । 
तपः श्रद्धे ये झपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो सेचग्रचरगे' चरन्तः । 
सूय्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति । 
इस दृशेनमें कहा गया दै कि मनद्दी सृष्टिफे प्रवाद 
बिस्तारका मूलकारण दै। परन्तु बुद्धि निश्चयास्मिका होनेके 
कारण मनके समान चञ्चल प्रकृति नहीं दे। इस कारण बुद्धियृत्ति- 
के अवलम्यनसे जीव सत्यासत्यका निश्चय करके सुक्तिपथमे 
> अग्रसर हो सकता दै। यदद बुद्धि क्रमश सात्विकभावक्रो 
| करती हुईं जब ऋतम्भरारूपको प्राप्त दोती है, तब दो 
७४:७५. ८ .७७०७७७७ उ्छक्षकh 
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इसकारण शाम्रम सूय्येके साथ वुद्धिका अधिदैव सम्बन्ध E 


गया दै। सूयलोकफे साथ देवयानगतिका सम्बन्ध है. । इसी 
कारण यिचारपरायण साधक इद्दामुत्र फलभोगके प्रति विचार 
दवारा येराग्य अवलम्बन करते हुये ज्ञान और तपस्याके कारण 
देवयानगति प्राप्त होकर सूस्यंद्वारसे ब्रह्मल्ञोकमें उपनीत होकर 
मुक्तिपदलाभ करते हैं । ब 
यग्माऽृतः स पुरुषों द्ययमाध्मा || 
तथ्य इत्थं बिदुय्यं ये मेऽरय्ये श्रद्धातप इस्युपासते तेऽद्िपमभि- 

सम्मबन्स्यिपोऽहरन्ह 'ग्मापूय्य॑माणपक्षमापूय्यंमाणपक्षाद्यान्‌ यनुदद्गे- 
ति मासांरतान्‌ । मासेभ्यः संदस्सरं संदत्सरादादित्यमादिस्यादचन्द्रम- 
“सं चन्द्रमसो यिद्य॒तं तस्पुर्पोऽमानवः स पतां ग्रम गमयस्येप देवयानः 
-पन्था इति । 

अग्निज्यों तिरहः शुरु: पण्मासा उत्तरायणम । 

तत्र प्रयाता गरइन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 

आमानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धिन्तु सारथिं थिद्धि सनः प्रग्रहमेद च ॥ 

इन्द्रियाण द्वयानाहुविपयांस्तेषु गोचरान्‌ । 

आ्मेन्द्रियमनोयु भोक्तयाहुमंनोपिणः ।। 

यस्स्वविज्ञानवान, भवत्पयुकेन मनसा सदरा । 

सस्येन्द्रियाण्ययरयानि दुष्टाइबा इय सारथेः ॥ 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेत मनक्षा सदा | 
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क बिज्ञानसारथियंस्नु सनपप्रग्रहवाग्नरः । 
खर सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विप्णोः परमं पदम्‌ ॥ 


पयं स्वेषु भुतेषु गूढरमा न प्रकाशते । 
रश्यते स्वग्रयया घुद्धया सूचमया सूदमदररिमिः॥ 
स्यज धम्ममघस्मज तथा सऱ्याऽनृने त्यज । 
उभे सस्याऽनृने त्यस्ता येन स्यजसि तं त्यज ॥ 
रज ध्ममपङ्रपादधम्नदाप्यलिप्सया | 
उभे सरयाउनूने दुद्ध्या घुद्धि परमनिश्च पान्‌, ॥ 
इसी गतिको गीतामें उ्तरायणगति कद्दा गया है । इस 
प्रकाएकी गतिप्राप्त साधक अग्न्यमिमानी देवता, ज्योतिर्द बता, 
अददर्लोक देवता आदि देवतागणके लोरंको अतिक्रम करके 
परिशेपमें अद्यलोकम पहुँचाया जाता दै! 
बहाँसे उनकी फिर पुनरावृत्ति नहाँ होती दै । इस प्रकार 
सुवुद्धिके प्रभावसे वासना-बिमुक्त होकर सप्तमलोकमे जाकर 
जीवगणका परत्रद्ममें लय हो जाता दै। और जो करमोध्यरातिके 
द्वारा लयको प्राप्त न होकर साहजिक गतिक्रे अवलम्मनसे इस . 
संसारमें ही त्रह्ममे िलीनताको प्राप्त हुआ करते है. । उनके सम्बन्ध में 
भी भ्रति और रूतिन बुद्धिको लग्रहेतु प्रतिपादन छ्या है । 
कटठोपनिपद् नें कहा दै शरोररूप रथका रथी आत्मा है, इन्द्रियगण 
झशत्र हे, मन अश्वसम्रालनके अध प्रमद ( सारथीक पकडनेकी 
शि रस्सी ) रूप दै, विपय ही मागरूपके एवं बुद्धि सारधीरूपिणी 


| 
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हुआ करता दै। जबतक जीव मनसे चाख्ल्यपरायण रहता दै 
तयतक दुष्ट चश्चयुक्त सारथीकी तरद, दुष्ट इन्द्रियगणके द्वारा 
जीवको जन्ममरणका दुःख हुआ करता है.। परन्तु सुवुद्धिमान्‌ 
सारथीके द्वारा रथःसंचालनकी तरह जब जीव मनफे वचाखल्यको 
दमन करता हुआ सुबुद्धिकी सद्दायतासे ज्ञानपथमें अध्रसर ददोता 
है. तबद्दी भवभय दूर होकर उसको परमपदकी प्राप्ति ददोती दै । 
आत्मा प्रच्छन्नमावसे सत्र जीवांमें अवस्थिति करते हें। केवल 
परम ऋतम्भरा युद्धिहारा दी उनकी उपलब्धि हुआ करती 
इ. । इसी कारण बुद्धि ही लयका कारण दै। इसप्रकार स्वृतिमे 
भी कद्दा दै कि त्रिगुणातीत परमपदमें बिलीनता प्राप्तिके अथ 
धर्म-अधर्म सत्य-असत्य आदि सकल इन्दोंसे अतीत दोना 
$। अलिप्साके द्वारा अधम्मंको भी त्याग करना द्वोता दै। 
" इसीप्रकार सत्यासत्यको वुद्धिके द्वारा त्याग करके परमनिश्चयके 
| द्वारा उस ( बुद्धि ) को भी त्याग करना होता है। अतएव इन्द- 
| त्यागके सम्प्रन्धम स्मृतिकारोंने घुद्धिको प्रयोगकत्व दिखाकर उसकी 
( चुद्धिकी ) लय देतता प्रतिपादन की है । इसप्रकार मनके 
द्वारा लय साधन हुआ करता है. ॥१६॥ 
सष्टरिका विभाग वणुन किया जाता है. :-- 


बैजी एवं मानसी है ॥ १७॥ 
चेज्ी पबं मानसी इन भेदोंसे सृष्टि दो प्रकारकी हुआ करती 


. .  बैजी मानसी च ॥ १७॥ : 
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बजी 'ख्ली ओर पुरुपके संयोगसे जो सृष्टि उत्पन्न हातो है, उसका 
नाम येजी सृष्टि है। भौतिक जगतको उत्पत्तिके मूलमें दृष्टिपात 
करनेपर प्रत्येक अन्तदेष्टिपरायण मनुष्य जान सकेगा कि आण- 
विक संयोजनकी प्रक्रियामें भी इसी प्रकारकी द्विविधराक्तिका 
समावेश है.। पुरुप परमाणु. ज्ीपरमाणुके साथ संयुक्त दोकर 
' स्थूलजगत्‌का विस्तार करते है.। इसी प्रकार द्विविधशक्तिके 
संयोगसे उद्धिज्न योनिमे भी सृष्टि देखी जाती दै। भ्रमर अथवा 
पवनके द्वारा पुप्पान्तगंत पुंपराग खीपरागफे साथ सम्मिलित 
होकर उद्धिज्ञत्रेणीकी उत्पत्ति करते दें। इस प्रकार मद्दामायाके 
कौशलसे येजी सृष्टिका लीलाविलास सवंत्र दी नयनगोचर द्वोता 
है। यह साधारण वा सामान्यस्ष्टिके अन्तगत है । परन्तु 
मानसी सृष्टिका अधिकार साधारण नहों है । यह विशेपस्रृष्टि 

दै । उद्धिल्न, स्वेदज, अण्डज और जरायुज और सर्वाङ्ग कोशों 
, परिपूर्णं मचुष्य-्योनियोमें वेजी खट्टिका प्राधान्य दै । खी-पुरुपके 
संयमसे सम्वन्ध रखनेवाली येजी सृष्टि इन सब योनियांमें देखनेमें 
आती दै। देवलोकसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखनेवाली मानसो 
सृष्टि दै । इसीकारण देवतागण जैसी इच्छा करते हैं, वैसी सृष्टि 
कर सकते हैं। सत्र देबलोक मानससृष्टिका दी येभव है। 
साधारण मनुष्योंमें प्रारम्भिक उन्नत योगियोंमें भी मानस सृष्टि 
 करनेकी पूर्ण योग्यता होती दै। योगशासत्रःसमद्द इसके बिस्तारित 
र , माणसे पूर्ण है। साधारणतः मानससृष्टिका अधिकार पञ्च 


अधिकारोंसे षं मनुप्ययोनिमें उत्पन्न दो जाता है। और 
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उन्नत योगियोंमं उसकी पूर्णंता होती है । उसका उदाहरण पुराण" 
में महर्षि बिरवामित्रचरित्रमे जाज्वल्यमान दै। श्रुति स्मूतिने 
प्रजातन्तुके विस्तारके विपयमे अनेक स्थलाम इस प्रकारकी 
असाधारण मानसी सष्टिका विधान किया है ॥१७॥ 
मनसा साधु पश्यति मानसा; प्रजा झसजन्त | 
आदिदेव समुद्धता अद्ानूल्ञाइह्या व्यया । 
सा सृष्टि मानसी नाम ब्रदातम्त्रपरायणा ( मद्दाभारते ) 
द्विविध सुष्टिके विपयमें फिर कहा जाता दै :-- 
एक प्रकृतिके अधीन है और दूसरी अन्यके अधीन 
 ह॥१८॥ 
| चेजी सरटि प्रतिके अधीन दै, किन्तु मानसी सृष्टि इस प्रकार 
| नहीं है । उद्विज्वयोनिस मलुप्ययोनिके पूर्वेतक केवल घजी 
| सष्टिका दी अधिकार दै, क्‍योंकि मनुप्येतर समस्त श्रेणी ही 
। ` प्रकृति माताके थघीन दोकर सृष्टि करते रहते हे । बुद्धितरवक 
विछाश न होने से उद्धिज्ल, स्वेदज, अण्डज एवं जरायुजक 
a. अन्तर्गत सकल भेणीके पशु प्रकृतिमाताफे सष्टिप्रवाह बिस्तारक ' 


नियमको कभी भी उल्लङ्घन नदद कर सकते दें । उनका खाना, 
सोना, मेथुन आदि सब काय्य दौ प्रकातके अधीन हुआ फरत 


हें। थे नये संकल्प अथवा नयी वासना नहीं कर 


| सकते, जिससमय प्राकृतिक नियमानुसार खृष्टिबरिस्तारफी 
॥ 


तन — | CU 


| काचिदायत्तातम्यक्े काचिइन्यस्य ॥ १८ ॥ 
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आवश्यकता दोती है उस समय स्वतः दी उनमें काम उदय होकर 
| चेजी सृष्टि कराता रहता हे । उनका यह काय्यं कदापि स्वायत्त 
` नहीं दे परन्तु सबंधा प्रकृतिके अधीन है । इसीकारण वेजी 
_ सृष्टि प्रकतिके अधीन कही गयी हे. । मानसो सृष्टिका अधिकार 
मनुप्यसे प्रारम्भकरके उन्नततर सकल प्राणियोंमें हे । उद्धिजादि 
चतुर्विध-भूतसंघोंमं केवल चैजी सृष्टि हो होती र्ती हे, 
यह स्वतः सिद्ध है । पञ्चकोशोंकी असम्पूणता हो इसका प्रधान 
कारण है । दूसरी ओर चतुद्‌ंशभुबनोंमें व्याप्त नानाप्रकारके 
देवजीबोंमें केवल मानसा सृष्टि ही काये करती रहती है. ॥१4॥ 

मनुप्ययोनिका श्रेष्ठत्व प्रतिपादन किया जाता है :-- 

मनुष्य स्वतन्त्र हें परन्तु अन्यजीवसमूह परतन्त्र 

 इं॥१९॥ 

स्वतन्त्रता मनुप्यके 'अधिकारमें ही पायी जाती दै, मनुप्येतर 
अन्य प्राणीसमूद्द स्वतन्त्र नहीं दै । पूर्वसूत्रोक्त विज्ञानके अनुसार 
यह्‌ सिद्ध हुआ कि चतुर्विधभूतसंघोमें वजी स्रष्टिका ही केवल 
_ सम्बन्ध दै | परन्तु मनुप्यमें वेजी ओर मानसी दोनोंका ही पूणं 
॥ टी सम्बन्ध विद्यमान रहनेसे मनुप्यकी सर्वोपरि विशेपता है. । यद्दी 
___ कारण है कि अन्य जीव परतन्त्र हैं. ओर मनुप्य कम करनम 
स्वतन्त्र है। वेदान्त सिद्धान्तित पञ्चकोपविज्ञानके प्रति संयम करनेसे 
डी देखा जायगा कि प्रकृतिके निम्नस्तरसे लगाकर क्रमोध्वस्तरां 


॥? 


॥ 
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घरे घोरे कोपसमूइका भी विकाश होता रहता दै । उद्भिज्ञामे 
अन्नमयकोपका-विकाश, स्वेदजोमें अन्नमय एवं प्राणमय इन 
उभयविध कोपोंका विकाश; अएडजोंमें उक्त उभयविधकोपॉके 
अतिरिक्त मनोमयकोपका विकाश, जरायुजोंके अन्तगंत पशुन 
विज्ञानमयकोपका भी विकाश अथोत्‌ चार कोपोंका ही विकाश 
एवं मनुप्यांमं पाचा कोपॉंका विकारा हुआ करता है। पञ्चम 
अर्थात्‌ आनन्दमयकोपका विकारा केबल मनुण्यांमें ही दिखाई 
देता दे. । इसीकारण आनन्दके स्थूललक्तण हास्यादि प 
करसकता हे.। इस प्रकार कोपसमूहफे सम्यक्‌ विकाश होजानक 
कारण बुद्धिजीवी विचारकुराल मनुष्य अपनी प्रकृतिपर स्वातन्त्य 
लाभ किया करता है.। किन्तु मनुप्येतर जीवगण बुद्धिविकाशर्क 
अभावके कारण इसप्रकारकों स्वतन्त्रता प्राप्त नही करसकत । 
इसकारण दी वे सम्पूरूपसे प्रकृतिमाताके अधीन हानक 
कारण पाप-पुण्यके अधिकारी नहीं दोते हैं। परन्तु मनुप्य 
विचारबुद्धिके द्वारा सुशोभित होनेसे घमोधमंका तत्त्व निधोरण 
करता हुआ आध्यात्मिक उन्नति लाभ कर सकता हे. । इसी कारण 
हो शास्त्रों में मनुप्यजन्मका भ्रेघ्॒त्व॒प्रतिपादन हुआ दै । स्मतिम 
'कद्दा दै. कि-- 

मानुपेपु मद्दाराज ! धम्माञ्चम्मौं प्रवतिती । 

न तथाडन्येपु भूतेषु मनुप्यरदितोप्विद्द ॥ 

| र उपभोगेरपि त्यै नाऽऽरमानं सादयेग्नरः । 

। १ चाण्डासत्वेदपि मानुप्य सब्बधा सात ! शोभनम || 
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इयं दि योनि; प्रथमा याँ प्राप्य जगतीपते ! । 
आत्मा ये श्रयते त्रातुं कममिः शमलक्षणे: ॥ 
'कथं न चिप्रणर्येम योनितोऽस्या इति प्रभो ! । 
कुर्वन्ति धम्मं मनुजाः भरतिप्रामाणयदशंनात्‌ ॥ 
यो दुलमभतरं प्राप्य मानुप्यं द्विपते नरः। 
धर्म्माऽवमन्ता कामारमा भवेत्स खलु वच्यते ॥ 


मनुष्य को ही धमांधमका अधिकार प्राप्त हो सकता द्वै। 
मनुप्येतर प्राणियामें यह अधिकार नहीं दवे। जीवनका 
श्रे्ठतम लद्द्य मुक्तिसाधन मनुप्ययोनिमें दी सम्भव होता है. । 
सुक्रतके अनुष्ठानद्वारा आत्माका उद्धार सम्पादन मनुप्यही कर 
सकता है. । इसीकारण मनुष्य यदि चाएडाल भो ददो तथापि वह 
अन्यजीयाँकी अपेक्षा भे दै। जो मोद्दान्ध मानव इसप्रकार 
की दुले योनि प्राप्त होकर भी आत्माका उद्धार साधन नहीं करता 
हे. वह दतभाग्य और आत्मघाती है। इसीम्रकार श्रुतिमें भी 
शव, गौ आदि मनुष्येतर जीयांके साथ तुलना करके मनुष्यकी 
ही सवश्रेष्ठता प्रतिपादन को गयी है । अन्यजञीवोंमें इस प्रकारकी 
स्वतन्त्र कार्य्यकारिता शक्ति नहीं दै, इसकारण प्रकृतिमाता 
उनको अपने अधीन करके क्रमशः उन्नत करतीहुई मुक्तिप्रद मनुप्य- 
योनि प्राप्त कराती दै। वजी और मानसी दोनों प्रकारकी स्रृष्टि 
करनेकी शक्ति प्राप्त होनेसे मनुष्य सष्टिसामथ्येम पूण हे. आर 
८०एन्क्तसके सपं निक्रापरे जाए बलेको जधा झटके 
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अधिकारसे पूर्ण दे इसीकारण मलुप्य स्वत्रन्त्र हैं ओर अन्य 
जीव परतन्त्र हैं ॥ १६॥ 
विशेपतासे साधकका लक्षणबणेन किया जाता है. :-- 
वुद्धिराज्यमें उक्नतिश्षील बुद्धि साधक है ॥२०॥ 
बुढिराज्यमँ उन्नतिशील पुरुप हो साधकपदवाच्य हुआ 
करता दै । साधक जितना ही आध्यात्मिक जगतमें उन्नतिलाभ 
करता रहता दै उतनाही उसमें शुद्धबुद्धिका विकाश आर 
तत्सम्व्रन्थोय कार्य्यकलापका लक्षण परिदृष्ट होता हे. । प्रकृति 
निम्नस्तरके जीवोंफे साथ उच्चस्तरस्थित जीवोंके आत्माकी 
एकाकारिताके विचारसे भेदभाव लेशमात्र न होने पर भी 
त्रिगुणमयो प्रकृतिके गुणविकाशके तारतम्यानुसार दी ईतता 
ताभ्यो गामानयत्ता अश्नुवत्न वे नोऽयमलमिति । 
तान्योडरवमानयशा अन्रुवक्ष ये नोञ्यमजमिति ॥ 
म्यः पुरुषमानयत्ता अ्मुवन्‌ सुकृतं यतेति पुरुपो वात्र सुतं ¦ 
ता ग्रप्रचोत. यथायतन प्रविशतेति ॥ 
झर अनन्त येचित्र्य विजम्भित हुआ करता हे. । प्रकृतिके निम्न 
तर स्तरसमूहमें तमोगुणके विकासका आधिक्य होनेसे वहाँ 
बुद्धि और ज्ञानका विकाश हो नहीं सकता हवै; परन्तु जीव 
। जितना ही प्रकृतिराज्यमें उन्नत होता हुआ आत्माक्की ओर 
| अग्रसर होता रहता है उतनाह्दी उसमें तमोगुणका आवरण 
उन्मुक्त द्ोकर सत्त्वगुणके विकाशके साथ साथ बुद्धि और ज्ञान 
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का आविर्भाव होता रहता है.। इसी भावसे ही मनुप्यांफे साथ 
सनुप्येतर जीवसमूहका पाथक्य एवं मनुप्याम भी ज्ञानविकाशके 
पार्थक्यानुसार उन्नत अथवा अवनत मनुप्योंका भेद परिलक्षित 
होता है। मनुष्य प्रथमतः . यज्ञानके कारण पशुके समान ही 
रहता हे, तत्पश्चात्‌ उन्नतिके साथ साथ मनुप्यत्वका विकारा 
होता है । अनाय्य, आय्यं एवं आय्यामें वण्व्यवस्था आदि 
विभेद उल्लिखित मनुप्यत्वफे विकाशके हो परिचायक हॅ. । इस- 
प्रकार मनुष्यत्वके उन्नत सोपानपर आरोहण करता हुआ 
धर्मांधमंका तत्त्व अबगत होकर शुद्धबुद्धिकी सदायतास जब 
मानव आध्यात्मिक उन्नतिलाभ करता हे. तब ही वह साधक 
पदवी प्राप्त करता है. । चाहे साधक कर्ममागेका पथिक हो 
चाहे साधक उपासनाके भक्ति सम्बन्धीय अथवा योग सम्बन्धीय 
अधिकारोंकों धारण करके आगे बढ्ता हो, अथवा चाद्दे साधक 
ज्ञानके श्रवण-मनन-निदिध्यासनरुपी पुरुपाध फरनेम तत्पर 
हो सव ही में उसको इसी सिद्धान्तके अनुसारसे सफलताग्राप्त 
होगी इसमें सन्देह नहीं । साधक ओर साधन इन दोनोंके साथ 
सत्र प्रकारफे आत्मोन्नतिशील मागका साक्षात्‌ सम्बन्ध &। 
कर्सपथमें यही बुद्धि उन्नतिशीललच्य सर्वोपरि माना जायगा । 
क्योंकि कर्ममार्गका अन्तिमलदय निष्काम कर्मयोग ही समझा 
गया द्वै। उत्तरोत्तर बुद्धितत्त्वके बिना यह कमयोगका आधिकार 
प्राप्त करने योग्य नहीं दै क्‍योंकि बिना युद्धितत्त्वक उत्तरात्तर 
विकाशसे यासनाका नाश होकर कर्तव्य-परायणताकी वृद्धि नहीं 
0८0९३ सकती झल बिदा धासनाव्गश मो पु-ल कएप्ठलपरहछ! 
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के साधक निष्काम कमंयोगीफे लोफातोतपदको नहीं प्राप्त कर 
सकता, उसीग्रकार जय मन्त्र, हंठ, लय, राज, इन योगचतुष्टयोंमे 
प्रथम तीनांका लक्ष्य अन्तिम राजयोगपर ही रकखा गया दै, 
आर राजयोग केबल विचारप्रधानता ओर वुद्धि उन्नतिशील 
होकर ही साधन किया जाता हे. तो यह कहना ही पड़ेगा कि 
योगमागमे भी यही सिद्धान्त निहित है । भक्तिसिद्धान्तमें तो 
यह माना ही गया है कि अपने इष्टसम्धन्धीय ज्ञानका अभिः 
बृद्धि भक्तिको उन्नतिका सहायक होता हू ॥२०॥ 
साधकके लक्षण-वणंन करनेके अनन्तर साधनका लक्षण 
वर्णन किया जाता है :-- 
आत्मसृष्टिका निवर्तक ठयोन्युखता प्रवर्तक साधन 
है॥ २१॥ 
| “भूतानां प्राणिनः अराः प्राणिनां युद्धिजोविनः | 
युद्धिमत्सु नराः श्रेष्टाः नरेपु ब्राह्मणास्स्ट्॒ताः ॥ 
| पाह्मणेपु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः । 
छृतयुद्धिपु कर्तारः कत्‌ पु अद्यवेदिनः ॥ 
तत्त्ववित्त महायाहो गुणकमंत्रिभागयो: । 
गुणागुणेपु वतन्त इति मत्वा न सउनते ॥ 
युद्धियुक्तो जद्दातीह उभे सुकृतदुप्छ्ते । 
युद्धौ शरणमन्विर्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ 


| CCO: य्यम वम हा पाईन्छ by eGangotri 
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कर्ज घुदियुक्ता दि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मग्रस्थविनिसु'क्ता पदं गच्छुन्त्यनामयम ॥ 
शनेः शनेंरुपरमेत्‌ घुद्ध्या एतिगृदीतया । 
विचारबुद्धे: प्राधान्यं राजयोगस्य-साघने ॥ 
डपलब्यमद्दामावा मद्दायरोधान्वितारच वा 
महालयं म्रपन्चारच तस्यज्ञानावलग्बतः || 
योगिनो राजयोगस्य भूमिमासादयम्ति ते । 
तेपां हि नित्ययुक्तानां भजतां प्रोतिपूर्वकम्‌ ॥ 
ददामि युद्धियोगं तं येन माझुपयान्ति ते । 
पुपः सर्वषु भूतेषु गात्मा न प्रकाश्यते ॥ 
दश्यते त्वग्रया युद्धया सूपमास्मा सूमदर्शिमिः ॥ 


अर्थात्‌ भूतोमें प्राशिगण अपठ हैं. प्राणियोंमें बुद्धिमान्‌ प्राणी- 
गण श्रेप्ठ है बुद्धिमानोंमें मनुप्य श्रेप्ठ हैं और मलुप्योंमे त्राहाण 
श्रेष्ठ है, त्राह्मणामे विद्वान, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं. और विद्वानोंमें भी 
कृतबुद्धि श्रेप्ठ हें, ऋतबुद्धियोंमें कर्ता श्रेष्ठ हैं, कर्ताओंमें ब्रह्मज् 
श्रेष्ठ हैं, तत्त्ववेत्ता पुरुप गुण और कर्मका बिमाग करके गुणोंके 
गुणोंमें ही अवस्थित जानकर बन्धप्राप्त नहीं होते है । बुद्धियुक्त 
पुरुष पुण्य-पाप दोनोंसे हो परित्याग करते दें बुद्धिकी दी 
शरण लेनी चाहिये । सकामभाव चित्तको दीनताग्रस्त 
करता : दै । बुद्धिमान्‌ पुरुप फलरहित कर्मयोगके जिन 
सब उपायोंके हारा स्तष्टिकाये निवृत्त धोकर प्रकृतिको 
 ०००.्हयुफिजी गहिसान्तत्रि ली है। ताका हस 


यवा 
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वाहे कमंयोग सम्बन्धीय क्रिया दो, चाहे उपासना सम्वन्धीय क्रिया 
हो; चाहे मन्त्रादि योगचतुछयकी क्रिया हो ओर चाहे भक्तियोगकी 
क्रिया हो, सच क्रियाओंमें ही सष्टिका निव्तकभाव और लयो- 
न्मुखता प्रवतेकभाव अवश्य ही पाये जायगें। जीवको कर्मके 
द्वारा [ही वन्धन और कमके द्वारा ही मुक्तिप्राप्त हुआ करती 
है। जिसप्रकार म्रन्थिवन्धन आर. अन्धिमोचन उभयविध 
कममें हो हस्तचालनकी आवश्यकता होती है परन्तु एक प्रकारके 
हस्तचालनसे अन्थिवन्धन होनेपर भी अन्यप्रकारके हस्तचालनसे 
अन्थिमोचन हुआ करता हे, उसो प्रकार वासनामय कर्माके द्वारा 
सृष्टिप्रवाइका विस्तार एवं संसारचक्रमे नियत परिश्रमण 
होनेपर भो निष्काम वासनागान्धरहित पवित्र कमे समूहे द्वारा 
जगत्चक्रविघ्ूणेन निवृत्त होकर जीवको मुक्ति-लाभ हुआ करता 
है। जिस उपायकेद्वारा इसप्रकारका जन्म-मृत्युमयसंसार- 
भोग निवृत्त होता जाता है और मनुष्य मुक्तिके पथमें अग्रसर 
हो सकता है. उसको साधन कहते हें ॥ २१॥ 
साधनकें तत्त्वनिणंयार्थ सृष्टि और लयका कारण बर्णन 
किया जाता हैः-- 
गज्ञान आर चाचल्यक द्वारा साट एव ज्ञान आर 
घेर्यके दारा लय हुआ करता हे ॥ २२ ॥ 


सृष्टि प्रपञ्चके विस्तारका मूलकारण अज्ञान और चाञ्चल्य हे, 
एवं उसके लयका कारण ज्ञान और धेय दै । 


| | 000. ५इज का तल्पालां 2 मिताला बग॥78॥॥ eGangotri 
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स पुव मायापरिमोहितारमा 
शरारमास्थाय करोति सम्‌ । 
खियन्नपानादिबिचित्रमोगैः 

स एव जाग्रतपरितसिमेति n 

न कतृ'स्वं न कर्माणि लोकस्य सज्जति प्रभुः । 

धज्ञानेनाइड्यूत ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तव: ॥ 
 आस्मामें अनात्मा और अनात्मामे आत्मा असतमें सत्‌ और 
सतूमे असत्‌ इस प्रकारका जो विपरीत ज्ञान है उसको अज्ञान 
कहते हे--आर जिसमें यथावत पदार्थका ज्ञान दो उसे ज्ञान कहते 
हैं। उसीप्रकार शरीर, मन और बुद्धिका अथवा इनमेंसे किसीका 
जो हिलाब हे. उसको चाश्चल्य कहते है. ओर इनका दिलाय न 
होनेको धेय्य कहते हैं । आत्मा और अनात्माके विवेकसे शून्य 
होकर मिथ्या और मायामय-संसारको वास्तबिक मूलाधार धारणा 
करते हुए उसमें जो आसक्ति है बद्दी अज्ञान ओर सृष्टिविस्तारका 
कारण हे । उपनिपदॉमें कहा है कि आत्मा मायाकेद्वारा परि- 
मोहित होकर शरीर धारण करता हुआ स्रक्चन्दून ओर बनितादि 
विचित्र भोगोंमें रत होता हे. ! गीतामें यर्णन दे. कि परमात्मा 
कर्दत्य या कर्म कुछ भी सजन नहीं करते हैं, अन्ञानके हारा 
ज्ञानके आच्छन्न हो जानेसे ही जीवको इसप्रकार मोह हुआ 
करता है। अज्ञानजनित देहात्मबुद्धि, चित्तमें चाञ्चल्य उत्पन्न 
हि करके जीवको संसारजालमें वद्ध करती है! जीबके बासना- 
(rt ose उलाम्ल0 तिखाह हए तडे ही 
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कारण ही स्मृतिकार कहते हैं कि चञ्चल चित्त विविध गुणांकी 
सृष्टि करता हुआ सात्त्विक, राजसिक और तामसिक खूपसे विविध 
क्रियाओंकी सृष्टि करता है, उसीसे कममय प्रपञ्चका विस्तार 
होता है. । निर्विकार आत्माके साथ चञ्चलस्भाच मनका इस- 
प्रकार सम्बन्ध दोनेसे ही आत्माकी घन्धनदशा उपस्थित होती 
हे । पच्चान्तरसे ज्ञान और धेय्यंके विकाशके साथ-साथ जीवकी 
चन्धनदशा दूर होकर मुक्तिका उदय हुआ करता दै । ज्ञानके 
उद्यसे अज्ञानङृत देहात्मबुद्धि विगलित होनेसे जीव पुनः संसारमें 
वद्ध नहों होता है, संसारिक मिथ्या भोगादिसे विरतचित्त होकर 
परमात्माके साधनमें प्रवृत्त होता है और अन्तमें परमात्माका 
साक्षात्कार करके मुक्तिपद प्राप्त हुआ करता है। इसीकारण ही 
उपनिपदोंमें कहा है :-- 


मनो गुणान्वं सजते बलीय- 
स्ततश्च कर्माणि विल्लक्षणानि । 
शुद्धानि कृष्णान्यथ लोहितानि 
तेम्मः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥ 
अनीह आत्मा मनसा सम्नीहता 
हिरण्मयो मर्सख उद्विचप्टे । 
मनः स्वलिङ्गं परिगृद्ध फामान्‌ 
जपन्‌ निबद्धो गुणसद्भतोऽसी ॥ 
श्रात्मानमरणि एत्वा प्रणयं चोचराऽरणिम्‌ । 
000. VasishNErRemseoneeOm इनक 0५ eGangotr 
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व्य न्न सलल 
क्षीण; क्लेश जन्मग्व्युम्रद्ाणिः । 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु 
तं पश्यते निप्कलं ध्यायमानः | 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्िचन्ते सयंसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृप्ट परावरे ॥ 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति थारा 
ग्रानन्दरूपममृतं यद्धिभाति । 
तमेव धीरो विज्ञयाऽतिसत्युमेति । 


आत्माको अरणि करके प्रणवरूपी उत्तरारणिद्वारा ज्ञानको 
निर्मलकर सकनेपर समस्त पापोंका नाश हुआ करता दे.। 
परमात्माको जाननेसे ही संसारपाश नष्ट होते हे. एवं अविद्यादि 
क्लेश क्षीण होनेसे जन्ममत्युके चक्रमें पुनः परिभ्रमण करना 
नहीं होता दै । इसी ज्ञानके प्रसादसे दी परमात्माका साक्षात्कार 
होता है. । उससमय हृदयम्रन्धि विच्छिन्न दो जाती दै, समस्त 
संदेह निरस्त हो जाते दें एवं सकल कर्मोके क्षय होजानेसे 
निःश्रेयसलाम हो जाता है । इस प्रकारसे धीर योगी सात्त्विकी 
धूतिके अवलम्बनसे सब भूतोंमें परमात्माकी अद्वितीय सत्ताक 
उपलब्धि करता हुआ मुक्तिपद्को प्राप्त द्वोता दे । धोरता बुद्धिको 
विपयबिलासके चाग्नल्यसे मुक्त करती हुई आतमाके साथ एकता- 
| । नता प्रदान करती दै । परमात्मामे बिलीनबुद्धि साधक दी निःश्रेयस 
_ ठ८०्नाफनञ्कणा दान ठम्महसाए 0 हाह} तझ अः 
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डकके आत्मोन्नतिके पथको रोक देता है । इसीप्रकार चञ्चलता 
शरीरकी हो चाहे मनकी हो, चाहे. बुद्धिकी हो, चञ्चलता होतेही 
ज्ञाननाश होनेका कारण बन जाता हे. और हृदयमें आत्म- 
चैतन्यप्रकाशका अवसर रुक जाता है। अस्तु, किसी प्रकारका 
चाञ्चल्य जब तक रहेगा तय तक मुक्तिका द्वार बन्द रहेगा और 
थेयके प्रकट होते दी मुक्तिका द्वार खुल जाता हे.। सुतरां 
जितना जितना चाञ्चल्य साधकमेंसे घटता जायगा उतना उतना 
भेयं उसमें प्रकट होते रहनेसे उसका अन्तःकरण लयोन्मुख होता 
रहेगा इसमें सन्देद्द नहीं । उसी प्रकार मुमुक्ष साधक कम, उपासना 
र ज्ञानयोगकी सहायतासे त्रिविध शुद्धिसम्पादन करता हुआ 
जितना अपने अज्ञानको दूर करके ज्ञानज्योतिका बिकाश अपने 
हृदयमें करता जायगा उतना ह्यो बह भाग्यवान्‌ साधक मुक्ति- 
भूमिकी ओर अग्रसर होता जायगा। मनविक्षेप ओर आवरण 
ये तीनही मुक्तिपदके वाधक हैं । चाञ्चल्य और अज्ञानसे यह तोनां 
| ही बढ़ते रहते है और धय ओर ज्ञानके द्वारा इन तीनोंका नाश हो 
` जाताह | वस्तुतः जितना-जितना थय ओर ज्ञान साधक प्राप्त करेगा 
उतनाद्दी वह्द साधक केंवल्यभूमिमें अग्रसर हो सकेगा । अतः 
सिद्धान्त यही हुआ करि चाब्चल्य थोर अज्ञानसे सृष्टिप्रबाह बढ़ता 
है, ज्ञान ओर घेयसे सष्टिप्रवाहकी निवृत्ति दाकर लयरूपी मुक्ति” 
पदका उद्य होता दै ॥ २२ ॥ 


| 600. सवा सा प्रनकी, तिपि हि।साी0 है॥॥250 by eGangotri 
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पदि और निश्त्तिके अवलम्बनसे वह हुआ करती 
हे ॥२३॥ 


प्रवृत्ति और निवृत्तिके द्वारा साधन निप्पत्ति हुआ करती है । 
साधनमार्ग दो प्रकारका है, यथा--प्रवृत्ति यह साधन ओर 
निवृत्ति यह साधन । प्रथम, कामना सम्पर्क युक्त है और द्वितीय 
निप्कामभाव मूलक दै । जितने प्रकारके साधन हैं, वे सव दो 
श्रेणीमें विभक्त किये जासकते हैं, एक श्रेणीके साधन प्रवृत्तिको 
साथ लेकर चलते दें और दूसरे.श्रेणीफे साधन निवृत्तिकों साथ 
लेकर चलते हैं । यह. पहले हो सिद्ध हो चुका हे कि सृष्टिको 
निवृत्तिकारक और लयकी ओर लेजानेबालो जो क्रिया वही 
साधन कहदावेगा परन्तु अभ्युदयका राज्य दो भागमें विभक्त है, 
एक शुद्ध सत्वमय और रजसत्वमय । रजसत्वमय जो धर्म्माधिकार 
हे उससे इहलौकिफ अभ्युदय ओर पारलौकिक अभ्युदयकी 
प्राप्ति होती है और शुद्धसत्वमय धर्म्माधिकारोंसे निःश्रयसकी 
प्राप्ति होती हे. । इसकारण पूज्यपाद महर्षि कणादने कदा दै 
“दतो ऽभ्युद्यनिभ्रेयससिड़िः स धर्मः" अर्थात्‌ जिससे अभ्युदय 
अथवा निःभ्रेयसको प्राप्ति दो उसे धर्म कहते हँ । इसीकमके अनुसार 
साधनकी भी दो श्रेणियों दै, जवतक साधकमें सत्वगुणके साथ 
रजोगुणुका सम्बन्ध बना रद्दता दे तवतक उससे प्रवृत्तिपर साधन 
होता दै । और जबतक साधकका अन्तः करण शुद्ध सत्वगुणमें 
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पहुँच जाता दै, तय वद्द साधक निवृत्तिपर साधनोंका अधिकारी 
बन जाता है । इसीकारण साधन अधिकारको पूज्यपाद सूत्र- 
कारने दो श्रेणीमँ विभक्त किया दे । न 

| द्वावेव पन्थानावनुनिप्फान्ततरौ भातः । 

क्रियापथश्दैव पुरस्तात्‌ सन्न्यासरच । 

| 

| 

| 

| 

| 


प्रवृत्तिवाँ निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा | 
पुंसां येनोपद्श्यित तच्छाख्रमसिघीयते ॥ 
प्रवृत्तिके दारा अभ्युदय और परम्परारूपसे निःश्रेयस लाभमें 

सह्दायता हुआ करती दे एवं निवृत्ति साक्षात्‌ निःश्रेयसकर दै । 
वैदिक विज्ञानानुमोदित कोशल अवलम्वन करते हुए नियमित 
साधनका अनुष्ठान करनेपर उभयमागाँसे दी परमकल्याण 
संसाधित दोसकता है । इसकारण ही दोनांकेद्वारा साधन- 
| ,निप्पत्ति हुआ करती दवै। इसीकारण श्रतिस्थृतिने भी इन दोनों 
| सागाँका उपदेशविधान किया हे. ॥ २३ ॥ 
द्विविध साधनोंके ही परिणामके विपयमें कहा जाता दव: 


। दोनोंमें त्रिविध शुद्धि होनेपर भी विश्नोंके तारतम्यानु- 
सार प्रथम गौण और दूसरा मुख्य हे ॥ २४ ॥ 


प्रवृत्ति और निवृत्ति उभयप्रकारके साधनोंके द्वारा ही साधक 
त्रिविध शुद्धि लाभ करसकता है । केवल प्रवृत्तिमागके विध्नवहुल 


उभयत्र व्रिविभशुदधावयविप्रत्यू्तारतम्याच गौणी मुख्या5- 
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होनेसे उसके साधन गोण हैं एबं नित्रृत्तिमार्ग सरल ह्वानेसे मुख्य 
है। यद्द पहले दी प्रतिपादित हुआ है कि प्रकृतिके साथके सम्बन्धके 
तारतम्यानुसार भावातीत परमात्मा तीन भावसे परिलक्षित होते 
हैं । परमात्माका प्रकृतिसे अतीत भाव हे. वही अध्यात्मभाव है, 
प्रकृतिके साथ ईक्षण॒द्वारा सम्वन्ध युक्त भाव ही अधिदेव भाव हे, 
एवं प्रकृतियेभव विलासमय स्थूलभाव ही अधिभूतभाव हे. । इन्हों 
भावन्रयको यथाक्रम त्रह्ममाव, ईश्वर्भाव और विराट्भाव भी 
क्रहा जाता हे. । कारण ब्रह्ममें उल्लिखित भावत्रयको विद्यमानताके 
कारण कार्यत्रहारुपी इस सृष्टे प्रत्येक अन्गमें ही तीन भाव 
खे जाते हैं। जो पूर्णंद्रश होता है वद प्रत्येक वस्तुको तीन 
भावसे ही देखता है । स्टतिशास्त्रमे यद्द भावत्रयविज्ञान विशेप- 
रूपसे प्रकाशित हुआ है। यधाः--पादेन्द्रिय अध्यात्म, गन्तव्य 
अधिभूत और विष्णु उसके अधिदेव हैं। पाणीन्द्रिय अध्यात्म, 
'कत्तव्य अधिभूत एवं इन्द्र अधिदेव हैं। बागिन्द्रिय अध्यात्म, 


पादावण्टास्ममिस्याहु्मा्मणास्तस् दर्शिनः । 
गन्तब्यमधिभूतं च विप्णुस्तन्नाऽधिदैवतम्‌ ॥ 
चक्षुरभ्यासममिस्याहुयंथा श्रुतिनिदर्शिनः | 
रूपमन्राधिमूतन्तु बहिस्तत्राउचिदेवतम ॥ 
हस्तावध्यात्ममित्याहुयंथासंख्यानदुशिनः । 
कर्यच्यमधिभूतन्तु इ्द्रस्तद्राऽधिदेवतम्‌ ॥ 
बागध्यात्ममिति प्राहुयंथा श्रुतिनिदृशिनः 


चक्तव्यमधिभूतन्तु वहनिस्तद्राऽधिदेयतम्‌ ॥ 
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मनोष्ध्यास्ममिति माहुयथा शाखविशारदाः । 

मन्यब्यमधिभूतन्तु चन्द्रमाश्चाञधिदेवतम्‌ ॥ 

घुद्धिरध्यास्ममिस्याहुय थावद्भिमर्शिनः | 

ोद्धम्यमधिभूतन्तु झेग्रजञश्चाऽधिदेंचतम्‌ | 
वक्तव्य अधिभूत और अग्नि अधिदैच हैं। मन अध्यात्म, मन्तव्य 
अधिभूत आर चन्द्रमा अधिदेव हैं। बुद्धि अध्यात्म, बोद्धव्य 
अधिभूत एवं चेत्रज्ञ अधिदैव है । 

इस प्रकार प्रत्येक पदार्थमें ही तीन भाव विद्यमान हैं एवं 

प्रत्येक पदार्थमें पूर्णता इन त्रिविधभावोंकी पूणता द्वारा ही 
संसाधित होतो दै । इसीकारण फाय्यंत्रह्मके प्रधान अन्गभूत 
मनुप्यके रारीरमें भी उल्लिखितभावत्रय विराजमान दे, 
निःसन्दे दै । अतएव मनुप्यकी पूणता आर मुक्ति अध्यात्म, 
अधिदेव और अधिभूत नामक त्रिविध भावोंकी शुद्धि आर 
पूर्णता द्वारा संसाधित हो सकती है अन्यथा नहीं । इस दानम 
साधनमार्गको द्विथा विभक्त करके बिघ्नसमूहुकी बहुलता 
या अल्पताफे कारण प्रबृत्तिमागेकी गोणता एबं निवृत्तिमागेंकी 
मुख्यता प्रख्यापित होनेपर भी उभयके द्वारा ही त्रिबिध शुद्धि 
सम्पादित दोकर साक्षात्‌ या परम्परारूपसे 'अपवगलाभ होता दे. 


) यही विवृत हुआ है । 


विना त्रिविध शुद्धिकें साधनको सिद्धि नहीं हो सकती 
आर न साधक साधकद्दी कदा सकता है । तीनां शुद्धिका सम्बन्ध 
क्रमोन्नति कर सकता हे. अन्यथा नहीं । अध्यात्म 
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शुद्धि द्वारा युद्धि, अधिदेव शुद्धिद्वारा मन ओर अधिभूत शुद्धि- 
द्वारा शरीर क्रमशः सत्त्वगुणमय होता हे । अध्यात्मशुद्धिद्वारा 
आवरणका नाश अधिदेवशुद्धिहारा विक्षेपका नाश और अधि- 

. भूत शुद्धि द्वारा मलका नाश क्रमशः हुआ करता दै । इसप्रकारसे 
क्रमोज्नतिकी शेली इन श्रेणीके साधनोमें चनी रद्दती है । 
केवल भेद इतना ही दै कि रजोगुणका सम्बन्ध रहनेसे एक 
गोण हे और शुद्धसत्वगुणका सम्बन्ध रहनेसे दूसरा मुख्य दे, 
प्रवृत्तिमागे चासनावासित होनेसे नितरां पङ्किल है एवं इसमें पुनः 
पुनः पदरखलनकी सम्भावना रहतो हे; किन्तु निवृत्तिमार्ग में 
चासनाका गन्धलेश न रहनेसे वह नियोध आर सरल हे इसमें 
सन्देह नहीं । परन्तु त्रिविधशुद्धि दोनों मागक्रे साधनोंमे ही होती 
है, भेद इतना ही हे कि प्रवृत्तिमें त्रिविध शुद्धि पराकाष्ठाका नहीं 
पहुंचाती है. और निद्त्तिमें वे तीनों शुद्धियां पूणताका प्राप्त द्व 
सकती हें । इसी विज्ञानकी पुष्टिकेलिये इस सूत्रमे, अपि-शब्द 
का प्रयोग किया गया दै ॥ २४ ॥ 
साधककी सद्दायताकेलिये निवृत्तिमार्गमे त्रिविधशुद्धिका 
स्वरूप कद्दा जाता दे 
निवृत्तिमागंम स्वाध्याय, उपासना एवं कमयागक 


द्वारा त्रिविध शुद्धि होती हे ॥२५॥ 
निवृत्तिपथम्रयाणशील साधक स्वाध्याय उपासना एवं कम- 
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योगके अवलम्यनसे त्रिविध शुद्धि-सम्पादन करनेमें समथ हुआ 
करता है। वेद ओर तद्नुमोदित अध्यात्मशाख्समूददका मननके 
साथ अध्ययन स्वाध्याय है। योग एवं भक्तिकी सहायतासे 
अगवतसान्निध्यलाभके अर्थं जो यत्न उसको उपासना, 
कहते हैं। वेद आर तत्सम्मतशाख्नोंके द्वारा विहित कम- 
समूहका निष्काम अनुष्ठान कमयोग है। कम, उपासना एवं 
स्वाध्यायप्रसूत ज्ञानके द्वारा साधककी त्रिविध शुद्धि होकर मुक्ति 
होती है.। परमात्माक़ी सत्‌, चित्‌, और थानन्दसत्ता प्रकृतिमें 
सर्वत्र व्याप्त रहनेसे प्रत्येक जीवके जीवत्वके साथ उसका विशेष 
सम्वन्ध है, किन्तु अविद्याका आवरण ही जीवत्वका निदान 
होनेसे जोयभावमें यह त्रिविध सत्ता प्रच्छन्न रहती है.। अविद्याके 
आवरणे मोचनके साथ साथ सत्‌, चित्‌, एवं आनन्द्सत्ता 
क्रमविकाशको प्राप्त होती है एवं जव यह आवरण पूणंतया उन्मुक्त 
होकर जीवभावका नाश होता हे. तवद्दी साधक सबिदानन्दर्थरूप . 
हो सकता हे । इसी आवरणके मोचन करनेके अर्थ जो यत्न हो 

._ उसे साधन कद्दा जाता हे । सचिदानन्द परमात्मा स्वयंप्रकाश है 
उनको प्रकाश फरनकेलिये अन्य उपायकी आवश्यकता नहीं होती 
है। केवल प्रकाशवाधफ आवरण दूरीभूत करनेसे दी मेघमुक्त 
दिवसकी तरह सिदानन्दसत्ताकी उपलब्धि हुआ करती दै। 
। साधनका प्रवृत्तिमाग और निवृत्तिमाग विविध विधियोंके 
| उपदेशद्वारा अविद्यान्धकारको साधकके चित्तसे अपसारित 


| ०००. पव मज़े रती लोग ममता कला, है. छत 
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निवृत्तिमागकेद्वारा त्रिविध शुद्धिका उपाय वर्णित . हुआ दे । 
शारीरिक मल दूर होना आधिभोतिक शुद्धिका फल दै, मनका 
विक्षेप दूर होना अर्थात्‌ मनका चाञ्चल्यघटना आधिदेबिक 
शुद्धिका फल हे, और बुद्धिपरका आवरण क्रमशः दूर होकर 
नष्ट हो जाना आध्यात्मिक शुद्धिका फल हे. | तीनों साथ ही साथ, 
होते रहते हें और साघनमें सफलता होती दै । निवृत्तिमागमें 

कम उपासना एवं ज्ञानके द्वारा त्रिविध शुद्धि द्दोती है । 

यथा स्पृतिमें कहा हे-- 

योगाखयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविषिरसया। 

ज्ञानं कमे च भक्तिश्च नोपायोऽन्योस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 

सार्गाखयो मे विज्ञाता मोक्षग्राप्तौ नगाधिप ! । 

कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सराम ! ॥ 
कर्मके द्वारा अधिभूतशुद्धि, उपासनाकेढ्ारा अधिदेवशुद्धि, 
एवं ज्ञानकेद्वारा अध्यात्मशुद्धि सम्पादितद्ोने पर साधक 
सचिदानन्दस्वरूप दो जाता है । पुनः उसको जीवत्वका यन्धन 
नहों रहता द्वे। फर्मके साथ स्थूलजगतका सम्बन्ध रहनेसे 
निष्काम कर्मद्वारा परमात्माकी सत-सत्ताकी उपलब्धि होती दै । 
निष्काम कर्मयोगी साधक अपनी सत्ताको धीरे धीरे विस्तार 
करता हुआ परमात्माकी विश्वव्यापिनो सत:सत्ताके साथ एकीभूत 
` करता है, उसका जोवन विश्वजीबनके साथ मिल जाता है। 
भगवानके विराट आधिभौतिक भावको यह उक्त प्रकारसे अनुभव 


| 005 म तासको साथ एमाले) सातु हिरो 
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सम्बन्ध रहनेसे योगा भक्त विपयानन्द्स विरत होकर संसार- 
तरुके मूलकारण थानन्दकन्द भगवानके ही चरणकमलोंकी 
शरण होता हुआ उनकी व्यापक अधिदवभावमय आनन्द 
सत्ताकी उपलब्धि करता हे.। ज्ञानके साथ परमात्माको 
चितसत्ताका सम्बन्ध होनेसे साधक स्वाध्यायके बलस वेदा 
ज्ञानगर्भशास्रांका गम्भीरतरव हृदयज्ञम करता हुआ पूर 
ज्ञान प्राप्कर 'अध्यात्मभावमय चित्तभावकी उपलब्धि करता 
हे । इसप्रकार कर्मयोगद्वारा आधिभोतिक शुद्धि, उपासनाः 
द्वारा आधिदैविक शुद्धि एवं स्वाध्याय द्वारा आध्यात्मिक शुद्धिलाभ 
करता हुआ त्रिविधभावमय सबिदानन्दको उपलब्धि करके 
साधक निःश्रेयस पद्वीपर प्रतिष्ठित होता है ॥ २५ ॥ 
प्रवृत्तिमार्गमे त्रिविध शुद्धिका स्वरूप वणन किया जाता हः 
्रनयमार्गमें अध्यात्मचिन्तन, शक्तिपूजन एवं भावशुद्धि 
| द्वारा होता हे ॥ २६ ॥ | 
| प्रवृत्तिमा्गम अध्यात्मविचार, शक्तिपूजा एवं भावशुद्धि हारा | 
त्रिबिध शुद्धि सम्पादित हुआ करती हू । समस्त कार्याकी अध्या- | 
सिक फारणास्वेपण प्रशृत्तका नाम अध्यात्म-चिन्तन दे. । जिस 
प्रकार त्रदा, ईश्वर आर बिराट इन तीनों भावोंमेंसे त्रह्मभाव 
अम्यभावाफा कारण होनसे आध्यात्मिक कहलाता है, उसी 
प्रकार सब पदार्थास और सब्र कार्योंम उनके मूलकारण अध्यात्म 
भावकी ओर साधक्रका लच्य सदा घने रहनेस साधकर्क क्रमा 


F ऽक्षि 00 006] १७2॥६०/॥ 
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झतिमे कुमी वाधा नहीं रहतो आर सवंकारण कारणरूपी 
परमात्माकी ओर उसकी गति सदा बने रहनेके कारण उसके 
अन्तःकरणमे परवृत्ति मार्गके अधिकारका लोप होकर स्वतः ही 
उसका अन्तःकरण नित्वत्तिभूमिमें पहुँच जाता हू । इसोकारण 
अध्यात्मचिन्तनका अधिकार सर्वोपरि दै । यी कारण दे कि 
शाखोमे कदा दै जिस मशुप्यजञातिमें अध्यात्म-चिन्तन सर्वोपरि 
माना जाता दै, बद्दी मनुप्यजाति आर्यजाति कहलाती दे । धम्मे- 
शक्ति जीवकी जीवनधाराको नियमित करके जगतके आदि- 
कारण सबिदानन्दसमुद्रकी ओर प्रवाहित करती दै, इसीकारण 
मनुप्यके प्रत्येक आचार, व्यवद्दार आर कार््यंकलापांमें भो 
आध्यात्मिक सम्बन्ध विद्यमान दै । प्रत्येक कार्य्यद्वी धम्मभावके 
विरुद्ध अनुष्ठित होनेपर अधोगतिका एवं प्रकृति-प्रयाइके अनुकूल 
होनेपर मुक्तिका कारण होता दै, जैसे बीजमें वृक्षकी पूणंशक्ति 
रहती है, येसेही प्रत्येक काय्यमें भो मोचप्रदायिनी शक्ति निहित दै; 
उसके तत्वका अनुसंधान करते हुए आत्मोन्नति करनाददी अध्यात्म- 
चिन्तन है, इसके द्वारा अध्यात्मशुद्धि दोती है। भ्रीभगवानके सथूल- 
सूदम-शक्तिसमूहुकी इष्टसम्बन्धसे पूजा कसम नाम शक्तिपूजन 
है। शक्तिमान्‌ र्ध ओरबद्य शक्तिमें कुछ भी भेद नहीं दे, यद 
तो इसी दर्शनविज्ञानसे सिद्ध दे. । जत्रतक साधक्रका 'अन्तःकरण 
्रहभावसे भावित न हो तत्रतक साधक प्रवृत्तिमागमं चलता 
2. हुआ त्रढाक्री त्रिविध शक्ति, सप्तविध शक्तिविशेष विभूति आदिके 
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विक्षेपको दूर करता हुआ अपने अन्तःकरणको योगयुक्त कर सकता 
है। शक्तिकी उपासनाद्वारा शक्तिलाभ होता है। अन्तःकरणे 
शक्तियुक्त दोनेसे चित्तवृत्ति निरोध करनेकी योग्यता प्राप्त होती है 
ओर इस योग्यता द्वारा साधकफा अधिदेव सिद्धि प्राप्त करना स्वतः- 
सिद्ध हे । सर्व-व्यापक सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकी शक्तिके सवंतो- 
व्याप्त होनेपर भी केन्द्रभेदसे उसका विशेपविकाश हुआ करता 
हे. । इसप्रकारसे बिकाश प्राप्त देवी शक्ति देव-देवीरूपसे जगती- 
तलमें बहुधा फलदायिनी होती दै, उनके प्रति पूज्यत्व-चुद्धिके 
द्वारा अधिदेव शुद्धिलाभ होता हे. । 


नैसर्गिक तीम्रवासनासे प्राप्त भोग्यवस्तुका भावशुद्धिके द्वारा 
सदुपयोग करनेपर भावशुद्धि होती हे । बासनाका धर्म यद 
हे. क्रि चित्तको पुनःपुनः वासित करके सनुप्यको अधिक- 
रूपसे संसारपङ्कमे निमग्न करती है, इसीकारण वासनाशील 
जीव भोगकेद्वारा वासनाकी निवृत्ति नहों कर सकता हे, वह 
घृताहुत बहिकी तरद्द पुनः बढ़ती ही जाती हे । इसकारण 
सुकोशलपूण साधनाका अवलम्बन किये विना नैसर्गिक वासना- 
परायण मनुप्यकी उन्नति नद्दो होती है। यह साधनाही साधन- 
राज्यमें भावशुद्धि नामसे कही जाती हे. । शसक्त और भावफे 
विषयमे पहलेद्दी बहुत कुछ कहा गया है । उसके अनुसार आसक्ति” 
त्यागपूषक भावशुद्धिको बृद्धि फरनेसे अवश्यद्दी कल्याणकी प्राप्ति (. 
होगी यह पहले ही कहद चुके है । दृष्टान्त दिया जाता हे कि यदि | 


भाग्यवशात्‌ किसी उपादेय भोज्यवस्तुकी प्राप्ति होतो उसको 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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लोभपूर्वेक रसनाकी दृप्तिके अर्थ भोगकरनेसे वासनाकी वृद्धि 
आर बन्धन होगा। किन्तु वह भोज्य-बस्तु यदि भगवानका 
'अर्पण करके उनके प्रसादरूपसे भोजन किया जाय अथवा अतिथिको 
प्रदानकरके यज्ञावशेपरूपसे ग्रहण किया जांय तो धोर-धार 
चासनाकी निवृत्ति हो सकती है । उस भोज्यबस्तुका उपभाग 
चन्धनका कारण नहीं दोगा । वह भावशुद्धिके वलसे मुक्तिका 
ही सहायक होगा । इसप्रकार प्रारब्ध-लब्ध वासनाचाजमय 
सफल चस्तुओंके प्रति भावशुद्धिका उपयोग होनेपर आधि- 
भौतिक शुद्धिलाभ होता दै। जसे श्रुति आर भो स्पतिम 
कहा है. :-- 
इंशावास्यमिदं सबं यत, किच जगस्यां जगत्‌, इति श्रुतिः । 

अर्थात्‌ प्रथिवीमें जो कुछ चर अथवा अचर वस्तु दे, बद्द 
सब परमात्मासे परिव्याप्त दै, अर्थात्‌ आच्छादित 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजज्येकरयमास्थितः 

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि यतंते ॥ 

अहमात्मा गुदाकेश सवंभूताशया स्थितः । 

अद्दमादिश्व मध्यञ्च भूतानामन्त एवं च॥ 

यदा भूत ग्रथगुभावमेकस्थमचुपश्यति । 

तत पुव च विस्तार ब्रद्ध सम्पचते तदा ॥ 


सबनूतस्थमारमानं संभूतानि चारमनि । 
संपश्यन्नास्मयाजी पे स्वाराउ्रमधिगरछृति ॥ 


स्थित मुभा जा अद्वतरूपस भजता द. 
cco VaR TE fhiColisttion Digitized by eGangotri 
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वह सब तरहसे वर्तेमान रहने पर भी सुझको प्राप्त होता हे । सत्र 
भूतोंके अन्तःकरणमें अव स्थित मैं ही आत्मा हूँ, मेंदी सबभूतोंका 
आदि मध्य और अन्त हूँ । जब भूतके प्रथक्‌ प्रथक्‌ भावको तथा 
उनके विस्तारको एक रूपसे देखता दै तव ब्रह्मक्रो प्राप्त होता हे। 
सवभूतोमे स्थित आत्माको तथा सवभूतोंको आत्मामें देखकर 
आत्ममन्त्री स्वाराज्य अथात्‌ स्वरूपको प्राप्त दोता है । उपरलिखित 
श्रुति-स्पृति-प्रमाणद्वारा अध्यात्मचिन्तन विषयक विज्ञानकी पुष्टि 
होती है.। शाक्तिपूजनके बिपयमें भी निम्नलिखित स्मृतिप्रमाण 
द्वारा इस विज्ञानकी दृढ़ता होती है । 

यथा— 

गहं हि कारणं अर कारय मरह्मास्मि चाप्यहम्‌ । 

देवाः ! कारणरूपेण सबिदानन्दमप्यहस ॥ 

भूतैकादशसत्तायां भासमाना भवामि यै | 

सतसत्ता परिचिस्तृस्या दमेव पुनः सुराः ! ॥ 

ग्रहं ममेतिवत्‌ द्वौतभावञ्चेच विभम्यंददो । 

सदा ममेव चित्सत्ता पुरुषे प्रकृतो तथा ॥ 

सःसत्ता प्रकरीभूय निश्चितं बियुधपंभाः ! । 

जगदानन्तुसत्तायाः बिलासं सृज्चतः स्वयम्‌ ॥ 

तदाहमेव भूरवा थे पुरुषों वोजदस्तथा । 

प्रकृतिक्षेत्ररूपास्मि काय्यत्रह्मणण भासिता || 


है देवतागण ! में ही कारणब्रह्म हूं और में ही काय्यंत्रह्म हँ । 


कारणरूपस मे अद्वतस 
८७८७. Vasishtha दी, सूचिदानाद Colle hh कृकर ized by eGangotri 
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आसमान द्वोती हूं। पुनः में ही मेरी सत्सत्ताके विस्तारद्वारा 
झहंममेतिवत-दवतभावको धारण करती हूं। उससमय मेरीही 
चित्सत्ता पुरुपरूपमें और मेरीद्दी सत्सत्ता प्रकृतिरूपमे प्रकाशित 
होकर 'आनन्दसत्ताके विलासरूपी इस जगतको स्वयं प्रकट 
करती दै । हे देवगण ! यह निश्चय हे । उससमय मैं ही वीज- 
दाता पुरुप और में दी क्षेत्ररूपिणी प्रकृति वनकर कार्य्यत्रद्मरूपमें 
आसमान होती हूँ। 


कार्यध्रह्य स्वरूपेऽग्र बिश्वस्मिन्‌ जङ्गमे मम । 
वतते चिद्विलासस्तु स्थावरे सद्विलासिता॥ 
समानन्दविलासोऽसौ व्याप्नुवन्‌ सबिदु्तरम । 
मयैच परमान्दरपत्तां समनुभावयेत्‌॥ 
शक्ति-शक्तिमतो मेदे तस्वज्ञानविवजिता: । 
यालिशा एव पश्यग्ति तस्वज्ञानिनो जनाः ॥ 
अमेदज्ञानसम्पद्धाः शक्तेः शक्तिमतप्तथा । 


तरवज्ञाननदीप्णाता ज्ञानाब्धिपारदर्शिनः |] 


८००० हमत मानते है oftri 
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सक्षेपतोऽधुना देवाः ! वर्णिता मद्विभूतय 
त्रिविधां: स्तथा यैव मया युपमाकमन्तिके । 
सवस्यानेप्त्र नूनं राज्ययोः स्थूलसूचमयो: 
सप्तमेदैखिमेदेशच प्रकरस्वं गतास्म्यद्दो | 
भेद्ग्रयानुलाराचच सप्तभेदानु पारतः । 
देशे काले च सवंत्र द्वप्युमोप्टे हि यश्च माम्‌ ॥ 
ज्ञानी भक्तः स पुवाशु मां प्रापनोति न संशयः | 
आप्येब मां निमज्जेश परमानन्द्रसागरे ॥ 
मस्सबद्यापकाखणद-सचा मैवानुभूयंते । 
यावतकालमहो देवाः ! ताचत्‌ फालं मसैव हि ॥ 
शक्तिप्रकाशयैरिष्टयात्‌ विशिष्टानाच दशनम्‌ । 
विसूतीनां विधायाथ यूयं स्मरत मामजम्‌ ॥ 


हे देवतागण ! आपके समीप मैंने संच्षेपसे अपनी त्रिविध 
अर सप्तविध विभूतियोंका अभी वर्णन किया है.। अद्दो ! में ही 
स्थूल ओर सूच्म-राञ्यके सव स्थानोंमें त्रिभेद और सप्तभेद्स प्रकट 
हुं। जो मुझको सवदेश और सयकालमें त्रिभेद और सप्तभेदके 
अनुसार देखनेमें समथ होता दै बही ज्ञानी भक्त निःसन्देद 
शीघ्र मुभक़ो प्राप्त कर लेता है ओर मुझको प्राप्त करकेही परमानन्द 
सागरमें निमञ्जन करता है। हे देवतागण्‌ ! जयतक मेरी सर्वव्यापक 
अखण्डसत्ताका अनुभव न हा तबतक मेरी विशेष-विशेष विभूः 
'तियाँके दशन करके आपलोग भडीभाँति मेरा स्मरण किया फरो । 


भावशुद्विके विपयमें स्मृतिम कहा दै कि 
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शुद्धो भाषः क्रमाशिरां कुर्वाणो निमल तथा । 
बुद्धि प्रद्मपदं नूनं नयंस्छान्तिं प्रयच्छति ॥ 

एकाद 'तदृशां नेतुमिऐ5सौ नात्र संशयः 

यतो म्र्मपदं विज्ञाः ! विद्यते5द्रैतमेव हि ॥ 
सम्बन्धेन मया साद॑ सद्भावेन तु संयुतः । 

यत्‌ कम्म कुरुते जोवः सततं भावशु द्वितं: ॥ 

हेतुतां बद्दते विज्ञाः ! मुक्तेस्तरकर्म निश्चितम ॥ 
पापकर्माण्यतः पुण्यं सद्भावेन समन्त्रितम्‌ | 

एप मे निश्चयो विज्ञाः ! एपा मे धारणाऽस्त्यजम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ शुद्धभाव क्रमशः अन्तःकरणका मलरदित करता 
हुआ बुद्धिको ग्रह्मपदमें पहुँचाकर दी शान्तिप्रदान करता &।' 
वह एक अद्वेतदशाको प्राप्त करा सकता दै, इसमे सन्द नद्दा । 
क्योंकि दे विज्ञो ! त्रह्मपद अद्वेत दी है । सद्भाव जिसका सन्वग्य, 
मेरे साथ है, उसके साथ युक्त दोफर निरन्तर भावशुद्धि द्वारा जो 
कर्म जीच करता दै वद कमं अवश्यद्दी मुक्तिका कारण दाता ६. । 
इस कारण सद्भावयुक्त पापकर्म भो पुण्य हो जाता हे । द विज्ञो ! 
यह मेर] निश्चय दै, यही मेरो धारणा हे । इसप्रकारस अध्यात्म- 
चिन्तन, शक्तिपूजन एवं भावशुद्धिकेढारा प्रवृत्तिमागपरायण 
साधक धीरे धीरे उन्नतिलाभ करते रहते हैं ॥ २६॥ 


प्रवृत्तिमार्गके अवलम्बनसे त्रिविध शुद्धिलाभका फल क्या ह? 
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इसके द्वारा वह प्राप्त की जाती हे ॥ २७ ॥ 


प्रवत्तिके वैधसेवनसे साधक निद्वत्तिलाभ कएनेमें समर्थ 

होता है। निवृत्तिमागके 'अवलम्त्रनसे साधक पराभक्ति लाभ 
करता हुआ साक्षात्रूपस निःश्रयसपद्वीको प्राप्त हो सकता द, 
बह्‌ वासनागन्धलेशबिहीन होनेसे जीवके जीवत्बपरिहारमें 
अनायास ही साक्षात्‌ हेतुभूत होता दै । परन्तु प्रवृत्तिपथमें इस- 
प्रकारकी सुविधा नहीं पायी जातो । प्रवृ त्तिमें स्वाभाविकी वासना- 
प्रवणता रहनेसे साबधानतापूवेक वेध आचरण न होनेपर 
नैसर्गिकी वासना क्रमशः चलबतों होकर जीवको अधोगति 
*करतो हे. । इसक्रारण प्रवृत्तिपथके अधिकारी साधकको गुरु" 
पदिष्ट पथानुसार इसप्रकारके भाषसे कम करना होता 
हे जिससे धीरे-धीरे वासनाका तिरोधान हो । यही पूर्वसृत्रमे 
अध्यात्मचिन्तन, शक्तिपूजन और भावशुद्धि नामसे आख्यात 
हुआ दै । उक्त उपायत्रयके अवलम्बनसे त्रिविध शुद्धि-सम्पादित 
होनेपर प्रवृत्तिमार्गीय साधक भी निवृत्तिपथका अधिकारी होकर 
अमृतत्व लाभकर सकता दै । इसकारण ही उपनिपदोंमें आर 
भगवान मनुने भी कहा है कि 

यदा सच प्रमिद्यन्ते हद्॒यस्पेद्द ग्रन्थयः । 

ग्रथ मरया5यतो भवस्मेतावद्धयनुशासनस्‌ || 

“तेपु सम्यक्‌ वतमानो गर्छुत्यमरलोकताए ¡ 


_ रक्कः 


एतया ताद्ामा ॥ २७ || 
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विधिविदित साधनाके द्वारा दृदयकी वासनाग्रन्थिक भदन 
होनेसे ही मत्यं जीव अस्ृतत्यलाभ कर सकता दे । 

अध्यात्मचिन्तन करते करते साधकक्रा चित्त क्रमशः 
अध्यात्मभावापन्न होता हुआ अपने आवरणको दूर करता हुआ 
तत्त्वज्ञानका अधिकारी वन जाता है । इसप्रकारस उसका स्वतः 
हो निवृत्तिमार्गके उपयोगी ज्ञानका अधिकारप्राप्त द जाता है । 
शक्तिपूजन द्वारा भगवद्शक्तिके आश्रयसं साधकका अन्तःकरण 
जब शक्तिमय हो जाता हे. तो स्वतः ही वह योगयुक्त राक्तिमान 
अन्तःकरण जीवस्वभाव सुलभ विक्षेपसे राहत होकर निवृत्ति- 
मागं उपयोगी उपासना श्र भक्तियोगका अधिकारी बन जाता 
हे । उससमय अपने आपही उस उन्नत साधकम चित्तवृत्तिः 
निरोधकी शक्ति उत्पन्न हो जाती द आर चित्तवृत्तिनिरोधकी 
शक्तिही उपासना-योगका चरमफल हू आर. भावशुद्धि तो 
कालरूपो अन्धकारको दूर करनेके लिये सूय्यंके तुल्य दै । गीतामें 
श्रीभगवानने कदा दै 

चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः झञानयानरि । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 

अर्थात्‌ ज्ञानी भी अपनी प्रतिक अनुसार ही चेष्टा करते ह; 
भूत अपनी-अपनी प्रकृतिका अनुकरण करते हैँ, ऐसी दशामें निम्रह्‌ 
किस प्रकार सम्भव दै.। अतः प्रकृतिक अनुसार बलपूर्वक आचरण 
करना जीयफे लिये स्वतः सिद्ध ६.। इस बलवान, प्राक्रतिकवेगसे 


जब बह अपनी प्रकृत्तक 
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अनुसार कार्य तो करे परन्तु भावशुद्धि पूवेक करे । भावशुद्धि 
द्वारा उस प्राक्तिकवेगसे साधक आत्म-रक्षा कैसे कर सकता है 
वह पूचद्दों भलीभांति प्रमाणित हो चुका है । इसप्रकारसे 
अध्यात्म-चिन्तन, शक्तिपूजन और भावशुद््धिद्वारा प्रवृत्तिका 
साधन करता हुआ साधक अन्तमें निवृत्तिमागेका अधिकारी 
स्वतः ही वन जाता हे. और निवृत्तिका फल पराभक्तिकी प्राप्ति 

आर केवल्य है. ॥ २७ ॥ 

दोनों मार्गोका स्वरूप वणुन किया जाता है :-- 

वत्ति नैसर्गिकी और निवृत्ति उसके बिपरीत हे ॥२८॥ 
मनुप्यको प्रवृत्तिमागमें स्वभावसे ही गति होती दै, परन्तु 
 _निवत्तिका फल महान्‌ हे । वासना हो संसारका कारण हे, जीव 
चासनाबद्ध होकर ही संसारमें सुख दुःख भोग किया करता दै। 
| ` केवल्योपनिपदूमें कहा दै कि--जीवात्मा मायाद्वारा मुग्ध होकर 
शरीररूप उपाधिके संयोगसे सब कार्ये हो किया करता है । 
जाम्रतद॒शामें त्री अन्न पानादि बिचित्रभोगोंके द्वारा उसकी 
परिदृप्ति होती हे । स्वप्नमें अपने ही मायाकल्पित लोकमें जाम्र- 
इशागत-चस्तुसमृहृका मानसिकभावसे भोग हुआ करता दे । 
सुपुप्तिकालमें जाम्रदृशागत वस्तुसमृहका विलय द्वोज़ाने पर भो 
कारणरारोरमें अविद्यापरिच्छिन्न जीवको सुख भोग होता है । 
| इसप्रकार मायाके संयोगसे जोवप्रवृत्तिकी नैसगिकी लोला श्रतिमें 
यर्णित हुई दै । कोई काय्य भी कामना न रहनेसे नहीं होता हे, 


नैसर्गिकी प्रगृत्तिस्तद्विपरोता निर्वारिः ॥ २८ ॥ 
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संसार कर्ममय है, इसकारण प्रवृत्ति स्वाभाविक हे । प्रवृत्ति- 
. मूलक अन्तरनिहित सुखेच्छा ही जीवको कर्ममय जीवलोकमें 
` , प्रेरणा किया करती है। संसारयात्रामें अनादिरूपसे बहनेवाली 
- शतिके साथ इस प्रवृत्तिका सम्बन्ध रहनेसे यह स्वाभाविकी दे । 
भगवान्‌ मनुजीने कदा है कि: 
झकामस्पर क्रिया काचिदू दश्यते नेद किचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते कि्चिपरातकामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
स पुव मायापरिमोदितास्मा 
शरीरमास्थाय करोति सवम्‌ । 
खिप्तपानादिविचित्रमोगीः 
> स एव जाग्रत्‌ परितृसिमेति ॥ 
> स्वप्ने स जीयः सुखदुः्समोक्ता 
स्वमायया फल्पितमोवलोके । 
सुपुसिकाले सकले विलीन 
तमो5भिमूतः सुखरूपमेति ॥ 
जगतमें कामनाविहीन लोगोंकी कद्दी कोई भी क्रिया नहीं 
देखी जाती । जो कुछ कार्य्य देखा जाता है. सवद्दी कामनाके द्वारा 
प्रेरित है, इसमें सन्दे नहीं। इसप्रकार भ्रुतिस्म्॒तिमें प्रवृत्तिका 
लैसर्गिकत्व वर्णित हुआ दै; परन्तु प्रवृत्तिके स्वाभाविक द्वोनेपर 
भो निवृत्ति मद्दाफलप्रसविनी दै । भुतिमें कहा है कि मा 
न कर्मणा न प्रजया धनेन 
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में, प्रजा वा घनकेद्वारा असृतत्व की प्राप्ति नहीं होती दै 
केबल त्यागके द्वाराद्दी अम्ृतत्वप्राप्ति होतो हे । श्रीभगवानने 
गीतामें कहा है. कि-- 
सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेशांनवानपि । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्पति ॥ 
ज्ञानवान्‌ लोगभो प्रवृत्तिके चशमें होकर तदनुरूप काय्य करते 
हे । जीव प्रकृतिके हो स्रोतमें बहता रहता है, निम्रहसे क्या फल 
होगा ? 
इन्त्रियस्पेन्द्ियस्या5्थ रागद्वेपौ व्यवस्थितौ | 
तयोन वशमागच्छेरौ ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ 
यह यात करते ही परवर्ती श्लोकमें कहते हें कि तो क्या 
प्रवृत्तिका दास वनना होगा ? कदापि नहों । इन्द्रियसमूहका अपने 
अपने अनुकूल विपयमें राग एवं प्रतिकूलविपयमें दप हे; इनके 


_ घशवरक्ती होना कदापि कत्तव्य नहीं हे क्योंकि इस प्रकारका राग- 


देप मोक्षमागंफा परिपन्थी (रोधक) हे.। सुमुक्ञुको महाफला 
निवृत्तिद्दी अनुसरणीय दै । गीतामें कद्दा है कि इन्द्रियोंसे विपयों- 
के संस्पशंद्वारा उत्पन्न सब प्रकारफे भोग दुखःप्रदान ही करते 
हैं, चे आदि-अन्त-विद्दीन केवल मध्यमे उत्पन्न होनेबाले 
क्षणिक सुखदमात्र हैं, इसकारण विवेक्रीजन इसप्रकारके सुखमे 
मुग्ध नहीं होते हैं । जो आजन्म काम एवं क्रोधके घेगको धारण 
कर सकता हे. वहीं योगी दे. और बद्दी सुखी हं। मुण्डकोप- 


| 
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यच्च कामसुखं खोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तुप्शाऽक्षयसुखस्येते नाऽइंतः पोइशों कलाम्‌ ॥ 
चित्तप्रसादेन यतिजंदातोद शुभाऽशुभम्‌ । 
प्रसन्ना5त्माउत्सनि स्थिर्वा सुखमश्यम्तमश्नुते ॥ 
निपन्धनी रज्जुरेषा या ग्रामे वसतां रति: । 
दिस्सैतां सुकृतो यान्ति नैना दिन्दन्ति दुष्कृतः ॥ 
सुखाद्यहुतरं दुःखं जीविते नाउन्न संशयः । 
रिनग्धस्वं चेन्द्रियाथयु मोहान्मरणमम्रियम्‌ ॥ 
परित्यजति यो दुःखं सुखं बाऽप्युभयं नरः । 
अस्येति मद्य सोऽत्यन्तं तं न शोचन्ति पिताः ॥ 
अन्तो नाऽस्ति पिपासायास्तुष्टिस्तु परमं सुखम्‌ | 
तस्मात्सन्तोपमेवेद्द धनं पश्यन्ति पण्डिताः ॥ 
सञ्चिन्वानकमेयेनं कामानामवितुसकम्‌ | 

व्याघ्रः पशुमिवा55प्ताथ सुच्युरादराय गरुति ॥ 
तथाऽप्युपायं संपश्येद्दुःखस्य परिमोक्षणम्‌ । 
अशोचष्रारभेष्चेव सुक्तरचाऽच्यसनो भदेत्‌ ॥ 
त्या शिरनोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चक्षुपा । 
चक्षःश्रोग्रे च मनसा मनो वाचं च विद्यया ॥ 
प्रणयं प्रतिसंहृत्य संस्तुतेप्यितरेप च । 
विषरेद्समुन्नद्ः स सुखी स च पण्डित: ॥ 


| द भद्दाभारतमें वर्णित दै कि[प्रथ्वीमें! जो फामजनिर्तासँख है 
. ०एम्रबाउजकसे।व्नो बक्सर पहै>८पंद्ा वीसंमालिपक्षनित०8लिके# ०! 
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सोलह अंशोमेसे एक अंशके समान भी नहों है । यतिगण चित्त- 
प्रसाद-लाभ-करके शुभाशुभका त्याग करते हैं एवं प्रसन्नात्मा 
दोकर आत्मामें ही अवस्थिति करके परमानन्द लाभ करते हैं। 
आमवासिगण्क्री जो तुच्छ ग्राम्यधमंमें आसक्ति हे बद्दी संसार- 
चन्धनकी रञ्जु-स्वरूपा दै । पुण्यवान्‌ पुरुप उस रज्जुको छिन्न कर 
सकते हैं किन्तु पापी उसको छिन्न नहीं कर सकते । संसारमें सुखकी 
अपेक्षा दुःख ही अधिक हे, इसमें सन्देह नहीं । इन्त्रयोंके बिपयोंमे 
आसक्ति, मोहवशात्‌ सुत्युमें अनिच्छा और अप्रियता ये सत्रही 
दुःखप्रद्‌ हुआ करते हें । जो सुख, दुःख इन दोनोंका त्याग 
कर सकता है वही आत्यन्तिक सुखरूप त्रह्मानन्दलाभ करता दे । 
पिपासाका अन्त नहीं है. एवं तुष्टि परमसुख है इसकारण पण्डित 
गण सन्तोपको ही श्रेष्ट घन माना करते हैं । संसारमै आसक्तचित्त 
विपयसुखान्वेपी जीवको वासनाकी पूत्तिके पहले ही व्याघ्र जिस- 
प्रकार पशुको लेजाता दै उसीप्रकार मृत्यु प्रास करता है । 


इसप्रकार चिपयाँका सवथा दुःखमूलकत्य विचारकर निवृत्ति- 
पथावलसम्त्री होना उचित है । विचारवान्‌ पुरुप धृतिके द्वारा शिश्नो- 
दरके वेगको धारण करते हैं, चक्षुद्दारा पाणि ओर पादेन्द्रियका, 
एवं विद्याकी सहायतासे मन और वाक्यका वेग-धारण करते 
हैं। इसप्रकारसे जो निबृत्तिमागपरायण होकर समस्त इन्द्रियोका 
वेग रोकता हुआ स्तुति आर निन्दामे समभावापन्न होकर विचरण 
करता दे, बद्दी सुखी दे ओर वढी पण्डित दै, यद्दी निवृत्तिका मद्दा- 


फल है । तात्पय यह है कि जीवमात्रकी स्वाभाविक गति इनदरो" 
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| की ओर होनेके कारण और उनके चित्तका झकाव स्वभावसिद्ध- 
*ख्पस विपयोकी ओर होनेके कारण प्रवृत्तिमा्ग स्वाभाविक हे. 
क्याक शास्त्रामे भी कहा है कि “अवृत्तिरेपा भूतानां निधृत्तिस्तु 
-सहाफला?। 

अतः पहलो दशामें जीवको प्रवृत्तिमागसे चलाकर ही 
आत्माको ओर अग्रसर करना उचित हे। यही कारण है कि 
'वेदमें सकाम कमका ही अधिक वर्णन हे । प्रथम शास््रविद्वित- 
प्रवृत्तके अनुसार साधन करता-करता साधक अन्तमे महाफलरूपी 
वृत्ति भूमिमें पहुँच जाता है । शुद्ध रजसे प्रवृत्ति होती है क्योंकि 
बत्ति रजोगुणका धर्म हवे । तमोगुण आलस्य प्रमाद और 
अज्ञानमय होनेके कारण साधनराज्यमें तमोगुणसे रजोगुण 
बहुत श्रेष्ठ द्वै । 'सुतरां तामसिक अधिक्ारमे राजसिक अधि- 
कारको प्रवृत्ति बढ़ानेसे वह अधिकारी अवश्य कुछ अध्यात्म- 
'राञ्यमें आगे वढ्ता हे, उस साधकमें जडता घटकर चेतना वदृती 
जातो दै । उसके अनन्तर जत्र कुछ राजसिक साधकमे पुनः सत्व- 
“का अधिकार बढ़ा दिया जाता है तो बह साधक अध्यात्मराज्यमें 
क्रमशः अग्रसर होने लगता है । इसप्रकारसे तमोगुणके राज्यसे 
रजोगुणके राज्यमे ओर रजोगुणके राज्यसे रज्ञःसत्त्रके राज्यमें 
ओर अन्तमें रजःसत्वके राज्यसे पूणसत्त्वके राज्यमें भाग्यवान्‌ 
साधक पहुँचकर निवृत्तिमागका पूण अधिकारी बनकर मद्दाफल- 
"रूपी आत्मपदको प्राप्त कर लेता है । इसीकारण पूज्यपाद सूत्रकारने 
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पथ साधकको मिल जाता हे । इस सूत्रके आविर्भावका यह भी 
कारण कहा जा सकता है कि यद्यपि साधनराज्यमें निवृत्तिका 
साधन ही साधककेलिये वाब्छनीय है, परन्तु प्रवृत्तिमार्ग 
सम्बन्धीय साधन भी साधनमागमें उपेक्षणीय नहीं दै, क्‍योंकि 
उसके द्वारा पूरणं निवृत्तिकी प्राप्ति अन्तमें हो जाती है, अतः वद्द 
अभ्युदयकारी है ॥२८॥ 

सब्र साधनको पुष्टिके सम्वन्धसे अव साधकका अधिकार 
निर्णीत किया जाता है :-- 

फर्मसंगी अज्ञपुरुपोंका बुद्धिमेद अहितकर है ॥ २९ ॥ 

कर्ममारमें अनुरक्त थज्ञपुरुपोंका वुद्धिभेद करनेसे अमङ्गल 
हुआ करता दै । साधनमागेमें अधिकार प्राक्तनकर्मयिपाकजनित ` 
दोनेसे प्रवत्तिपरायणता अथवा निवृत्तिबहुलता प्रकृतिगत हुआ 
करतो हैं। इसकारण पूर्वसंस्कारानुसार जिसकी जिस मार्ग- 
पर रूचि हो; उसमें हस्ताक्षेप करनेसे अनिष्रफल उत्पन्न हुआ 
करता दे, क्योंकि जिसकी जिस मागमे रुचि प्रकृतिगत हो उसका 
अधिकार तदपेक्षा भिन्न होना असम्भव दोनेसे भिन्नपथानुगत 
उपदेश उसकेलिये हितकर न होकर अदित साधना ही करता दै । 
योगदरशनमे विज्ञानद्वारा यदद प्रमाणित किया गया हे कि जाति 
आयु ओर भोग यह प्रारव्धकमंसे उत्पन्न होते हैं, इसकारणसे 
तीनों निश्चित हुआ करते द । दूसरी ओर कर्ममीमांसाका यह ॐ 


$ क 


श्रिते कमसंगिनामशानां बुद्धिभेद | 
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` सिद्धान्त हे कि प्रवल संस्फारसे उत्पन्न जो प्रकृति और स्वभाव 
होता है, यह बदला नहीं जा सकता, सुतरां जिस साधकमें 
अवल संस्कारजन्य जो प्रकृति ओर स्वभाव वना हुआ दै और 
जिस जीवको जो जाति है और जो प्रबल भोग हैं, उसके अनुसार 
उस अधिकारीमें अवश्य क्रिया होगी । अतः प्रबलसंस्कारजन्य- 
प्रवृत्ति ओर प्रकृतिके विरुदूध उपदेश देनेपर बुद्धिभेद होना 
ओर अवनति होना निश्चित हे । उसको बुद्धि उन उपदेशोंको 
 प्रहणकरनेसे बुद्धिभेद होना ओर प्रकृति एवं साधनके अनुकूल 
न होनसे अहित होना अवश्यम्भावी है । 

पूयकर्मानुसार जो साधक प्रवृत्तिपरायण एवं सकाम कर्म- 
में आसक्त हे, उसका उन्नतिसाधन करना हो तो उसको सकाम 
सार्गेका ही उपदेश देकर भाव-शुद्वि आदि उपायोंके साथ क्रमशः 
निष्काम मागमे उसकी गतिका सन्निवेश करना विचारवान्‌ ज्ञानी 
शुरुका कर्तव्य हे । अन्यथा पूणुरूपसे सकाम कर्मासक्त 
मनुष्यको निप्काम-मागंका उपदेश फरनेपर उसका बुद्धिभेद 
होगा एवं उससे उसका कुछभी उन्नतिसाधन न होकर अवनति 
डी साधित होगी । इसप्रकारसे वह “इतो नप्रस्ततो भ्रष्टः” होकर 
` -अवबनतिकर मूढ दशाग्रस्त होगा, इसमें सन्देह नहीं । इसकारण 
ही भोभगवामने गीतामें कहा हे कि-- 


न युद्धिभेदं जनयेदज्ञानां फर्मसप्रिनाम। 


योजयेस्सवंकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
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विद्वान्‌ पुरुप स्वयं अनुष्ठान करते हुए उनको स्वाधिकारानुरूप: 


क्रमोन्नतिकर कममार्गम हो प्रवृत्ति कराते हैं, यही वेदानुमोदित. 
सनातन पन्थ हे. ॥ २६॥ 

ऐसे अवसरमें क्या करना चाहिए उसका सिदूधान्तनिणंय. 
किया जाता है. :-- 


तदुपयुक्त उपदेश कल्याणकर हुआ करता है ॥ ३० ॥ 


प्रवृत्तिपरायण जनके लिए अधिकारानुरूप उपदेश ही 
कल्याणप्रद हुआ करता है। निवृत्ति साक्षात्‌ मोक्षदायिनी होने: 
पर भी उसमागंमें चलनेवाले ज्ञानिगणकी प्रज्ञा बहुतश्रम आर 
एकत्वानुसेबिनी होती है; परन्तु प्रवृत्तिमार्गीय अधिकारिगणकी' 
बुद्धि वहुभेदभिन्ना द्दोती है । 
्रीगीतोपनिपदूमें कद्दा है कि 
व्यवसायात्मिका युद्धिरेक्ष्द कुरुनन्दन । 
यहुरास़ाह्मनन्ताश्च घुद्योऽप्यदसायिनास्‌ । 


= ~ 


अथांत्‌- व्यबसायात्मिका बुद्धि एकतत्त्वमयी हाती हे. आर 
अव्यचसायियाँक्री बुद्धि बहुत शाखासे युक्त आर अनन्तः 
होती है. | 

इसकारण प्रवृत्तिनदो यहुवाहिनी होकर विविध अधिकारों- 
के अनुसार साधकका अभीष्र साधन किया करती है । अतएव. 
जिस साधकको जिस प्रकारका ज्ञानशक्ति, प्रकृति और अधिकार, 
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प्राक्तन कमविपाकसे प्राप्त हुआ हे उसको तद्नुसारही यथायोग्य 
त्रिविध शुद्धिसाधक श्रवृत्तिमार्ग सम्बन्धीय उपदेश दानकरने 
पर उसकेलिये सम्पूर्ण कल्याणकर एवं छभ्युद्य निःश्रेयसकर होगा 
इसमें अरुमात्रभी सन्देह नहीं हे । चाहे एक तरयसे युक्त 
निचत्तिमागका अधिकारी हो, चाहे यहुशाखासे युक्त प्रवत्ति- 
मागके अनन्त अधिकारोंमेंसे किसी अधिकारका साधक हो, उसके 
यथायोग्य अधिकारके अनुसार यदि उसको साधनको शेली बतायो 
जायगी तभी उसको वद्द साधन पथ्यरूप होगा । जोवके प्रवल- 
संस्कारवेगसे उसकी जाति, भोग, शक्ति, प्रकृति प्रबृत्यादि उसमें 
उत्पन्न होते हैं, यह पहलेद्दी सिद्ध दो चुका है । जैसे रोगीको कैसी 
ही औपधि दी जाय परन्तु यदि पथ्य अनुकूल न हो तो रोगकी 
शान्ति कदापि न होगी; ठीक उसी प्रकार प्रवलसंस्कार, जन्म, प्रकृति, 
प्रवृत्ति और शक्तिआदिके प्रतिकूल यदि उन्नतसे उन्नत साधनमी 
चताया जायगा तो उस साधककेलिए हितकारी नहीं हो सकता । 
निवृत्तिमागं उपयोगी अधिकारप्राप्त साधकको यदि प्रवृत्तिमागके 
साधनका उपदेश दिया जायगा तो उसको शान्ति क्वापि नहँ 
होगी। प्रवृत्तिमार्गके अधिकारीको यदि निवृत्तिमार्ग सम्बन्धीय 
साधनका उपदेश दिया जायगा तो उसको अत्यन्त अरूचिकर 
होगा । इसीप्रकार प्रवृत्तिमागके कम, उपासना-ज्ञान- सम्बन्धी 
अथवा अन्यान्य अधिकार सम्यन्धीय अधिकारियोंके अधिकारों- 


के विरुद्ध उपदेशदेनेसे कदापि रुचिकर नहीं होगा अं 
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उदाहरणरूपसे समझ सकते हैं कि सात्विक, राजसिक और 
तामसिक भेदसे कर्मकर्ता अथवा साधक विभिन्नप्रकारके 
होंगे, क्योंकि पुरुपार्थमें प्रवृत्ति, आलस्य आदि तामसिक 
कर्तामे अवश्य रहेंगे, बद साधक तामसिक भद्धा और तामसिक 
ज्ञानका अधिकारी भी होगा । इसीप्रकार राजसिककत्ता और 
साधक पुरुपार्थों प्रवृत्तिशील, चञ्चलबुद्धि राजसिकश्रद्धा ओर 
सन्देह्र आदिसे युक्त होगा, दोनोंही सकाम होंगे । और 
सात्विककत्तो या साधक ज्ञानी कतव्यपरायण सात्त्विकवुद्धि और 
सात्त्विक श्रद्धासम्पन्न वेराग्ययान्‌ और ददृत्रत होगा सुतरां उपर- 
लिखित उन प्रकृति, प्रवृत्ति और शक्तियोंके अनुकूल जो साधन- 
शेली यथायोग्य अधिकारियोंको बतायी जायगो तभी वह साधन- 
शेली उसके ऋमोन्नतिका कारण हो सकेगी, नहों तो नहीं । सुतरां 
साधकके यथायोग्य अधिकारके अनुसार साधनशेलीका उपदेश 
देनाही पथ्य हो सकता है । इसकारण ही श्रीभगवानने गीताजीमें 
कहा हे कि 


स्वभावनियतं कम्मं कुवज्ञाप्नोति किल्यिपम्‌ । 
स्वे स्वे कमंणय़मिरतः संसिद्धिं लभते नर; ॥ 


प्रकृतिके अनुकूल काय्य करनेपर साधक पापप्रस्त नहीं होता 
~ bs मार्गनिरत 

है, प्रत्युत प्रकृतिप्रवक््यनुसार धम्म साधक स्वाधिकार 
की सिद्धि प्राप्त किया करता हे ॥ ३० ॥ 
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आशाक्काक्रा समाधान किया जाता है :— 
बैपम्यके कारण असिद्धिकी आशङ्का नहीं हो सकती 

है क्योंकि लक्ष्येक्य है ॥ ३१ ॥ 

साधक एवं साधनका वैपम्य होनेसे सिद्धि एक प्रकारकी नहीं 
हो सकती हे, इस तरहकी आशड्टा निष्प्रयोजन है, फ्योंकि सवका 
लक्ष्य एक दै । प्रवृत्ति और निवृत्तिका साधन भिन्न-भिन्न प्रकारका 
है, अधिकारिभेद होनेसे साधनमार्ग भी बहुत प्रकारके हैं, तत्र 
सवका फल एक ही प्रकारका केसे हो सकता है, ऐसी आशङ्का 
'निमूलक है क्योंकि सकल साधनोंका ही लक्ष्य एक प्रकारका है। 
चिभिन्न-पथचाहिनी सकल स्रोतस्विनी एक ही समुद्रम विलीनताको 
आप्त होती हैं, अपनो-अपनी प्रकृति और प्रवृत्तिके अनुसार जो जो" 
'ही फरे सवद्दी जय भगवद्भक्ति लाभके अर्थ प्रयत्न करते हैं, सबको 


` ही इच्छा जय आध्यात्मिक उन्नति साधनको ओर हे, सवका ही 


'खक्य जब अभ्युदय और निःभ्रेयसपदयीपर प्रतिष्ठित द्वोनेके 
अथ हू, तत्र साधनभेद होनेपर भो लक्ष्य एक होनेसे कोई 
भी उन्नतिलाभका बाधक नहीं होगा । देश, काल और 
अकृतिकी वि भिन्नताके कारण साधनोंमें भेद रहनेपर भी यथाविधि 
सर्वंधिध साधनोंके द्वारा ही साधक अपने लद्ध्यको प्राप्त करेगा 
इसमें सन्देह नद्दीं। ऐहलोकिक अभ्युदय हदो अथवा पारलौकिक 
अभ्युदय हो, दोनों दी निःश्रेयस पथगामो होनेके कारण अभ्युदय 
ओर निःश्रेयसकी इच्छा एक ही है। सुतरां लच्च्य सयमें एक ही दै । 


टफ छाक पण ऽता 
05. पि तिस सए ग 
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श्रयी सांख्य योगः पशुपतिमतं वेष्णबम्तिति, 
प्रभिन्न प्रस्याने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
रुचोनां पेचिम्यारजुकुरिल्नानापयज्ञुपाम, 
नुणामेको गम्यस्थमसि पग्रसामणंव इत्र || 
इसी कारण ही मह्दिम्नसतोत्रमें कहा गया हे कि रुचिवैचित्र्यके 
कारण त्रयी, सांख्य, योग, पशुपतिमत, वेष्णबमत आदि ऋजु 
झर कुटिल नानासाधनमागाँका विधान होनेपर भो सकल- 
नदियोंका गन्तव्यस्थळ जिसप्रकार एक ही समुद्र होता हे उसी- 
प्रकार सकल साघनाओंका लचयस्थल एक ही आनन्दमय 
परमात्मा हैं, अतएव वेपम्यदोप कदापि दानिकर या सन्देंह-- 
अनक नहीं दे ॥ ३१॥ 
साधनका निरूपण करते हुए उससाधनमें उपलभ्यमान 
ऐश्वय्यंके विपयमें फहा जाता हे :-- 
परमपुरुपमें विशेषता दोनेके कारण ऐरवय्यदोप स्पर्श 
नहीं करता हे ॥ ३२ ॥ 
भगवानके ऐरचय्यंबान्‌ दोनेपर भी उनको ऐश्वर्य्य-दोप स्पर्श 
नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ऐश्वर्य्य स्वाभाविक दै । 
ऐश्वय्य प्रकृतिराज्यका विषय हे, प्रकृतिके इश्‍वर परमात्मा हैं 
अतः ऐश्वस्यॉका ईश्वरसे सम्बन्ध स्वाभाविक दै । 
साधनदशाम जो कुछ एश्वय्य लाभ होता हे बह पेश्वरीय- 


नैशवय्यदोपः पररिम विशेषात्‌ 
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ऐेश्‍वय्येका हो कणमात्र है, अतएव समम ऐश्वर्य्यके आकर, 
बोय्ये, यश, श्री, ज्ञान एवं येराम्यके आधार भगवानको 
जिसप्रकार साधकको ऐश्वय्यंका दोप स्पर्श करता है उसप्रकार 
क्यों नहीं करेगा ? इसप्रकारके प्रश्नोंका उत्तर यही है कि जीवका 
ऐश्वय्ये लौकिक हो अथवा अलौकिक हो जो कुछ भी क्यों न हदो; 
सत्र सहेतुक एवं तपोवल चा साधनवललभ्य होगा इसकारण वह 
दोपाबह दो सकता दै, परन्तु अनन्त येभवशालिनी प्रकृति माता 
जिनकी अदूर्घाङ्गिनी और आज्ञाकारिणी हैं इसप्रकारके सर्च- 
शक्तिमान्‌ भगवानके समस्त हौ ऐश्वय्यं नैसर्गिक होनेसे उनमें 
दोप स्पश नहीं कर सकता है । 


परमपुरुप भगवान्‌ सर्वशक्तिमान, हैं--जीव आल्प शक्तिमान 
है । परमपुरुप परमात्मा सर्वव्यापक और देश-फालसे अपरिच्छिन्न 
हैं, जीव एकही पिरडवासी और देश-कालसे परिच्छिन्न 
है, परमपुरुप सर्वात्मा जगदीश्वर विद्यासेवित और सर्वन् दे; 
परन्तु जीव अविद्या उपहित अल्पज्ञ दै । सुतरां ईश्वरम विशेषता 
होनेके कारण उनको ऐश्वयंदोप नहीं लग सकता आर जीवको लग 
सकता है | जिन परमपुरुपसे द्वी सव ऐश्वर्य उत्पन्न होते हैं जो 
सव ऐशवयाँसे अतीत दवोनेपरभी सवऐश्‍वयके भोक्ता हे. और 
फिर भो कोई ऐश्वय उनको स्पर्श नहीं कर सता । सुतरां 
रनको ऐश्वयं दोप स्पर्श करना असम्भव है, ऐश्वर्णका दोप यहीं 
स्पर्शं करता द्वै, जहाँ वासना हो परन्तु परमात्मामें वासनाका 
स्स्स रोए।हहां हुं चीं सक दे (ओत 


२५६ देवीमीमांसादशन 


दर्शनमें कदा हे कि-छेशकर्मविपाकाशयेरपरासृष्टः पुरुपबिशेष 
इश्वरः? । अर्थात्‌ जिनमें हश, कर्म, कर्मफल आर संस्कारोंका 
सम्बन्ध नहों दे, वे ही पुरुपविशेष ईश्वर हैं । अविद्याजनित राग- 
छेपसे जो दुःखस्व उत्पन्न होता है उसोको कोशा कहते है । प्राकृतिक 
स्पम्दन-जनित जगत्‌ उत्पादकक्रियाको कर्म कहते हैं, कर्मके 
शुभाशुभ भोगको विपाक कहते हैं, कमब्रीज-संस्कारफो आशय 
कहते हैं । उसी आशयसे कर्मकी धातु तथा जन्म, मृत्यु आदि 
आवागमन वना रहता है । यह सब वातं जीवके चन्धनके हेतु हैं 
आर जीवमें इन सबका रहना स्वाभाविक है, परन्तु ईश्वरमें 
इनका कोई भो सम्बन्ध न रहनेसे उनमें ऐश्वयदोप स्पर्श नहीं 
कर सकता दै । जहाँ आशयका सम्वन्ध नहीं, जहाँ विपाकका 
होना, स्पर होना भो सम्भव नहीं, जो प्राकृतिक स्पदनरूपी राज्यसे 
परे स्थित हैं ओर सुख-दुःख दोनों ही जहाँ पहुँच नहीं सकते 
) उस परमधामरूपी भगवानमें भोग-वासना आदिसे सम्बन्धः 
१ युक्त ऐश्ययदोप कदापि स्पश नहों कर सकता है। 

/ शवेताश्वतरोपनिपदूमें उनके इस ऐश्वयक्रे सम्बन्धमें बहुधा 
यणांन देखा जाता दै-- 


तमीश्वराणां परमं महेरवरं 
तं देवतानां परमञ्च दैवतम्‌ । 
पति पत्तीनां परमं परस्तात्‌ 
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न तस्य काय करणथ विधते 
न तत्समश्चाधइस्यथिकरच दश्यते | 
पराऽस्य शाक्तिबिविधेय श्रयते 
स्वाभाविकी ज्ञानयलफ्रिया च ॥ 

बे शक्तिमानके भी ऊपर मद्दाशक्तिमान्‌ हैं, चे देवतागणके 
भी परमदेचता हैं, वे पतिके परमपति हैं, वे भुवनेश हैं एवं 
वे परमपूजनीय हैं। उनका कोई कायं या कारण नहीं है, 
उनके समान वा तदपेक्षया अधिक कोई नहीं हैं, वे विविधरूपा 
परमशाक्तिद्वारा सुशोभित है एबं वे नैसर्गिक ज्ञानबल-क्रिया- 
सम्पन्न हैँ अतएव उनको ऐश्वयेदोप स्पश नहीं करते हैं ॥ ३२॥ 

जीवके ऐश्वयंदोपके विपयमें वणन किया ज्ञाता है :-- 

अविशेपमें उस भावके अभाव होनेसे उसप्रकार नहीं 

हो सकता है ॥ ३३ ॥ 

सबशक्तिमान भगवानका ऐश्वर्य नेसगिक और नित्य होनेपर 
भी अल्पशक्ति जीवमें उसप्रकार नहीं है। भगवानमें ऐश्‍वर्य 
ओर शक्तिकी पूर्णता दै, रेरा, फम, विपाक, आशय, आदिसे जीव 
. सदा युक्त रहनेके कारण ओर रक्तघीजके सहश रू॒प्ठि-विस्तारमें 
समर्थ वासनाफे जालजड़ित जीवका ऐश्वर्य्म फेस जाना स्वाभा- 
बिक है, जिसप्रकार बीजसे वृक्ष ऑर वृक्षसे पुनः बीज और 
पुनः चीजसे वृक्ष इसप्रकार खृष्टियारा चलती रहती है, ठोक 
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उसीप्रकार ऐश्‍वस्रेसे वासना ओर वासनासे ऐशवय । इसप्रकारसे 
ऐश्वर्यमें सृष्टिधाराका जीवमें चना रहना स्वभावसिद्ध दै। जो 
विशेषता ईश्वरमें हे जेसा कि पहले सूत्रमें वर्णन किया हे येसी 
विशेपता जीवमें नहीं है, इसकारण जीवमें अवनति होना सवंदा 
सम्भव है । 
उनकीही शक्ति और ऐशवय्यंसे बलवान्‌ होकर देवता, ऋषि 

आर पिठ्गण यथाधिकार संसारकी रक्का करते रहते हैं। पूणुशक्ति- 
मान्‌ भगवानके ऐश्वस्यमें कदापि न्यूनाधिक्य भाव नहीं होता है. 
परन्तु जीबका ऐश्वये उसप्रकारका नहीं हे । जीवमें देश आर 
कालके अनुसार ऐश्वय्यंकी हीनता वा अधिकता हुआ करती है । 
तपस्यादिके द्वारा जीव ऐश्वस्य प्राप्तकर सकता हे. परन्तु हिंसादि 


अनुचित आचरण करनेपर पुनः ऐशबय्यंका तिरोधान हो जाता, 


है। तदूव्यतिरिक्त ऐश्वस्यके एक प्रकारसे सम्पत्ति होनेके कारण 
प्रायः हो साधकको मुग्ध करके अबनतिग्रस्त करता हे । 
श्रीभगवानने इसीकारण योगशास्तरमें ऐश्‍वर्य्याकी निन्दा की है 
अर उससे सदा सावधान रहनेको आज्ञा दी है। शाख्रोंमें 
ऐश्वस्य दर्शनको कुलकामिनीके दशंनफे समान कहा हे । जसे 
कुलकामिनी किसी पुरुपका अपना अङ्ग नहीं दिखाती हे, यदि 
वह दिखावे तो व्यभिचारिणी कद्दावेगी कुलकामिनी नहीं रहेगी । 
अतः एऐश्वय्यॉका सम्बन्ध प्रकटकरना योगियांकेलिये अचन- 
तिका कारण होगा, बह योगी त्रिपयी कहलावेगा परन्तु कभो-कभी 


जिसप्रकार घटनाचक्रस पिता पुत्र इत्यादिभी. कुलकामिनीका 
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अङ्ग कदाचित्‌ दर्शन कर लेते हैं, ठोक उसीप्रकार कभी किसी 
योगोक्रा ऐश्वय्य उसके भक्तगण घटनाचक्रसे देख लिया 
करते हैं। अम्तु ऐश्वय्यॉंके साथ इच्छा करके सन्चन्धयुक्त होना 
साधकके लिये निपेध दै । 

ऐशवय्यंपरायण साधक आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता 
द्वे । विपयी मनुप्यकी तरह उसमें ही लिप्त होकर अविद्याकूपमें 
निमग्न होता हे. । इसकारण बुद्धिमान्‌ लोग सर्वदा ऐश्यय्यंकी 
-निन्दा किया करते हैं ॥३३॥ 

ऐश्बस्य कितने प्रकारका हे सो वर्णन किया जाता है :-- 

यह चार प्रकारका है ॥ ३४॥ 

पूवेकथित ऐश्वय्ये चतुर्धा विभक्त है। यथाः-आधि- 

“भौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक एवं साहजिक । आधिभौतिक 


, शेश्वस्य 'लोकिक और अलोकिक भेदसे दो प्रकारका छे। 


सांसारिक ऐेश्वय्य लौकिक, एवं रसायनकल्प आदिसे उत्पन्न 
ऐश्वय्ये अलोकिक है । ओपधिप्रयोगके द्वारा जो ताम्र सुवण हो 
जाता हे एवं वृद्ध यौचन ओर दोर्घायु प्राप्त करता दवै, ये सव 
अलौकिक ऐश्वय्यके ही दृष्टान्त हैं । आधिदैविक ऐश्वस्य मन्त्र 
आर तपस्याद्वारा प्राप्त हुआ करता है । इन चारोंके दो-दो भेद 
दोनेसे सिद्धियोंकी जातिके आठ भेद होते हैं। यथा--आधि- 
भौतिक स्थूल अलौकिक सिद्धि ओर एवं रासायनिक कल्प द्वारा 
सूम अलौकिक सिद्धि ये दो भेद हैं। अधिदेव सिद्धिके भी 


__ तबतुविधम॥ ३४ ॥ 
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ले भेद हैं । यथा--अध्यात्म, अधिदेव सिद्धि मारणचशीकरण 


आदि पद कम्म हारा और अणिमा, लघिमा, आदि योगद्वारा 
प्राप्त होती हैं। आध्यात्मिक सिद्धिके भो दो भेद हैं। यथा 
अपरोक्षानुभूतिके दारा और परोक्षानुभूतिके हरा ओर सद्दज- 
सिंदिध भी जीवनमुक्तदशामें तथा अवतार आदिके भेद्से दो 
भेद माने जाते हैं। इसप्रकारसे आठ श्रेणी योगियोंने मानी दे । 

योगदशनमें लिखा हे. कि-- 

जञन्मौपचिमन्त्रतपः पमाधिजाः सिद्धयः ॥ 

जन्म, औपधि, मन्त्र, तप एवं समाघिद्ारा सिदिधलाभ 
होता है । 

आधिदेबिक ऐश्वय्यसम्पन्न व्यक्ति देववलसे वलयान्‌ होकर 
अनेक अलौकिक कार्य्यं साथनकर सकता है । यह मलिन और 
शुद्ध भेदसे द्विधा विभक्त हे. । त्रिविध यज्ञांफे डारा आध्यात्मिक 
ऐश्वय्येलाभ होता दै, ऋतस्भराग्रज्ञाका विकास इसका 
लक्षण हे. । वेदादिका आविर्भाव ईहश ऐश्वस्येशाली ऋषियोंके 
पवित्र अन्तःकरणमे हुआ करता हे. । साहजिक एश्वस्य 
जीवन्मुक्तदशामें स्वतः हो प्राप्त हुआ करता हू । पराभक्तियुक्त 
जीवन्मुक्त मद्दापुप जत्र आत्मसात्ञात्कारद्वारा जीवभावका 
परिहार करते हैं, तब उनके व्यष्टि 'द्दद्गारका नाश होनेस वे 
विराट्झेन्द्रफेढारा भगवदिङ्गितानुसार दी चालित होते है. 
उससमयमें जगत-कस्याण-सम्पादनार्थ उनमें जो सब्र सिद्धियोंका 
आविर्भाव होता दै उनका नाम साहजिक सिद्धि हू । 
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चतुविधाः सिद्धयः स्युः प्राप्या या योगवित्तमैः । 
क आध्यात्मिकी 'चाः्विदेवी सहजा चा5घिभोतिका ॥ 
आऔपधिमन्त्रतपोमिः प्राप्यन्ते सिद्धयः सर्वाः । 
स्वरोद्येनाऽपि तेपां संयमेनेति निश्चयः ॥ 
इत्थं चतुर्विधा भेदाः सिद्धेः प्रोक्ता मनीपिमिः | 
भौमस्थूलपदार्थांनां सिद्धिः स्थादाधिभौतिकी ॥ 
| देवशक्तिसमापत्तियंत्र सा चाउपिदेविकी । 
। आध्यात्मिकी च बिज्ञेयाः प्रज्ञासम्बद्धसिद्धयः ॥ 
| उन्नतश्‍चा5घिकारो5स्या; परमः प्रोच्यते युधः । 
| आविमावो हिं वेदानां जायते यन्न निश्चितम्‌ ॥ 
| सहजाः सिद्धयः प्रोक्ता जीवन्सुक्तस्य सिद्धयः । 
सिद्धिं बहवो भेदा निर्दिशन्ति स्म योगिनः || 
इस रीतिसे सिद्धि चार प्रकारकी है ॥ ३४॥ 
ऐशवर्ये विपयक आराङ्काका समाधान किया जाता है :-- 


लक्ष्य स्थिर होनेपर इसका क्या प्रयोजन हे इस 
ग्रकारकी शङ्का दोना उचित नहीं हे क्योंकि प्रकृति भिन्न 
भिन्न प्रकारकी होती हे ॥ ३५ ॥ 
जब साधनाका लक्ष्य नित्य सिद्ध दै, तव क्षणभंगुर ऐश्वयंका 
ह क्या प्रयोजन है इसप्रकार की 'झाशक्का ठीक नहीं दै क्योंकि संसार- 
| मे प्रश्‍तिभिज्ञताके कारण रुचिभिन्नता भी हुआ करती दै। जब 
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अगबानके प्रति[भक्ति ही मुक्तिदान किया करती हे. एवं यही 
मनुप्यजीवनका श्रेष्ठतम लच्य दै तो ऐश्वयंकी आकांक्षा और 
अपेक्षा क्यों होती हे, इस शाक्काका समाधान किया जाता है । 
संसारमें सब॒की प्रकृति समान नहीं होती है, पर बैराग्यपरायण 
भक्तिमान्‌ चीतरागपुरुप ऐस्वरयेके प्रति उपेक्षा किया करता ह्दे। 
वेदमे कहा है कि-- 
अन्धं तमः प्रविशन्ति ये5सम्थूतिसुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥ 
देशवर्यलोभी साधक अवनतिके अन्धकारमें निमग्न हुआ 
करता है। परन्तु उच अधिकारीकेलिए ऐश्वर्य उपेक्षाकी वस्तु 
होनेपर भी सामान्य अधिकारीके लिए वे आध्यात्मिकमार्गके प्रेरक 
हुआ करते हैं। जिसप्रकार मिष्टाज्ञके द्वारा सुलाकर वालकको 
विद्याभ्यास कराया जाता हे. उसप्रकार साधारण अधिकारीके 
लिए ऐश्वर्य विश्वासबद्धक एवं चित्त-संयोगविधायक हुआ करते 
हैं। ऐएस्यंकी माधुरी देखकर साधक आध्यात्मिक मागोमें विशेष 
विश्वासपरायण दोता दै एवं उससे उसकी उन्नतिके विपयमें 
सद्दायता हुआ करती द्वे। इसकारण ही योगदर्शनमे लिखा 
है कि 


ते समाधायुपसर्गा ब्युस्थाने सिद्धयः | 
सिद्धिसमूह् समाधिके विपयमें विघ्नजनक हैं। परन्तु ब्युत्थान- 
दशामें हितकर हैं, अतएब इस प्रकारकी शक्का नद्दी करनी चाहिये । 
CC लुर्ांचाग करनेतेतयदद (निश्चित द्वोगा)।(छि्खद सिद्ध 2 छिछी। 
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दशामें वाधक नहीं होती क्योंकि बह केवल ईशकोटिके 
`® ` जीवन्मुक्त अथवा अवतारोंमें प्रकट होती है । उसीप्रकार 
आध्यास्मिकसिद्धिके दो भेदोंमेंसे अपरोच्ञानुभूतिसे उत्पन्न 
सिद्धियाँ भक्तको वाधा नहीं पहुचा सकती दै । क्‍योंकि वे निश्चित 
सत्यपर प्रतिष्ठित हैं, परन्तु झ्ञानराञ्यमें अपरिपक दशाप्राप्त 
परोक्षानुभूतिका अधिकारी साधक यदि गुरु या आचाय्यं अथवा 
अंथकत बनना चाहे तो उसको वह आध्यात्मिकी सिद्धि हानि- 
कारक हो सकती है । इनके अतिरिक्त और सब सिद्धियाँ समाधि- 
विघ्न होनेपर भी अधमश्रेणीके साधककेलिये अनेक स्थलपर 
हितकारी ददो सकती हैं ( क्योंकि जिनमें पुरुपार्थ राक्तिकी न्यूनता 
रहती हे. उनके चित्तमें तीव्र संवेग उत्पन्न करनेके लिये सिद्धियोंका 
छः लोभ देकर आगे बढ़ाया जा सकता है॥ ३५॥ 

सव साधनोंके चरमफलरूप मुक्ति कैसे प्राप्ति हो सकती है. 
सो कहा जाता है :-- 

समर्पणके द्वारा मुक्ति हुआ करती है ॥ ३६ ॥ 

समर्पणकेद्वारा जीवका वन्धन-मोचन होता है एवं मोक्ष- 
लाभ होता है । ज्ञानभूमिके अनुसार सातो दशनोंमें प्रधकू-प्रथक 
मुक्तिका उपाय वर्णन किया गया है । चित्तवृत्तिके निरोध द्वारा 
द्रष्टाका स्वरूपमें अवरथान दोनेसे हो जीवको मुक्ति होती दै, यह 
.-+  योगदर्शन-विज्ञानका सिद्धान्त है । इसीप्रकार साङ्वय, न्याय आदि 
| दर्शनोंमें भी अपनी-अपनी ज्ञानभूमिके अनुसार मुक्तिका सिद्धान्त 
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कहा गया दै । इस दर्शनका सिद्धान्त यह दे कि समपेणके द्वारा 

मुक्ति होती दै । अहङ्कार ही जीवके जीवभावका कारण हे। * 
ममतापाशमें बद्ध होकर जीव सांसारिक छुद्ररवार्थमै अपने 
स्मरूपको विस्टृत होता हुआ विजडित हो पड़ता है.। परमात्मा 
सर्वव्यापक एवं देश-काल द्वारा अपरिच्छिन्न होने पर भी अहङ्कार 

वा अहन्तामूलक स्वार्थ जीवे केन्द्रको देश-काल परिच्छिन्न कर 

डालता है। वह देह एवं इन्त्रियादिको सुखका कारण समझकर 

इतनेमें ही अपनेको फेन्द्रीभूत कर रखता हे, इसकारण उसका 
जीवभाव वा बन्धन विनष्ट नहीं होता हे। किन्तु जब जीव 

उसका जो कुछ दै सब ही भगवानको समर्पण कर सके अर्थात्‌ 

जिस पदार्थने उसको संसारमै वद्ध करके उसके केन्द्रको छोटा ., 
करके रखा था उसको भगवानकी व्यापकसत्तामें विलीन फर दे _ 

तय पुनः उसके लिये “हमारा” कहकर निर्देश करनेको कुछ न 

रहनेसे वैपयिक अहता या ममता पूणुरूपसे विगलित हो जाती 

है। ममता नष्ट होनेसे ही देश-काल परिच्छिन्न जीवभाव फिर 

नहीं रहता दै, क्योंकि उसने ही उसके केन्द्रको देश-काल परिच्छिन्न 

करके उसकी सत्ताको विरादकी व्यापकसत्तासे प्रथक भावापन्न 

कर रखा था, अतएब उसके नाशासे जीवस्वका नाश होता दै 

एवं जीवकी मुक्ति होती हे. । श्रीभगवान. सबव्यापक हैं. और 

जीव अहंकृत होनेसे देशफाल-परिच्छिन्न है । जीवमेसे +. 
अहड्डार दूर होते ही जीव भगवद्धावको प्राप्त होता है । भक्त व्यक्ति 
घ /उलः/ न मीजातारको ल्ला पाताल त्री अह 


+ 
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अहदद्कारका लय करता हुआ ब्रह्ममावको प्राप्त होता है। बह 
अपनी सत्ताको सब्मिदानन्दरभावमें विलीन करके निःश्रयस पद्योमें 
परमानन्दपदको लाभ करता है। शास्त्रांमे इस परमकल्याणमय 
समरपणभावके अनेकानेक दृष्टान्त पाये जाते हें । उपनिपदोंमें 
कहा दै 

तमेयेकं ज्ञानथ प्रातमानमन्यावाचो 

दिसुदथाऽसतस्यैव सेतुः । 

इह चेदवेदीदथ सरयमस्ति 

न चेद्रिहावेदीन्महती विनिः । 
केबल उसी करुणामय भगवानको जानो, उसके अतिरिक्त ओर 
कहीं भी मन मत लगाओ आर न कुछ वात कहो, अस्तस्य 
लाभका यही एकमात्र उपाय हे.। श्रीभगवानने गाताजोमें 
आज्ञा की दे. कि-- 

दवो दया गुणमयी मम माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । 

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मरपरा; । 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते | 
मेरे गुणमयी देवी माया नितरां दुरत्यया है, जो मेरे शारणा- 
पन्न होता है बद्दी इस मायाको अतिकम कर सकता हे. । जो 
सब कर्माको मेरेमें ही समर्पण करके मत्परायण होकर मेरी 
उपासना अनन्यमन होकर करते हैं, में उनको शीघ्रद्दी संसार 
सागरसे मुक्त किया दे्‌ अजुन ! तुम 'मन्मना, मुक्त 
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आर मद्याजी हो, मुमको ही नमस्कार करो । ऐसा होनेस ही 
मैं प्रतिज्ञा करके कहता हुँ कि तुम मुझको ही प्राप्त होगे । 
समस्तधम परित्याग करके केवल मेरेही शरणापन्न हो, में 
तुमको सव पापों से उद्धार करूंगा । 


भ्रीमद्वागवतमें वणेन हुआ है कि-- 


फायेन वाचा मनलेन्द्रियेताँ 
बुद्धयात्मना चाऽचुसुतस्त्रभावात्‌ । 
करोति यचत्सकल परस्मै 
नारायणायेति समपयेत्तत्‌ ॥ 
मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तफम्मा 
निचेदितास्मा विचिकीयितो मे । 


तदाऽसतत्वं प्रतिपद्यमानो 
) मयात्मभयाय च कल्पते ये ॥ 

तेपामहं समुद्धर्या सत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेत्रेप्यसि सस्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे । 
सवधर्मान्‌ परिस्यज्य भामेकं शरणं घ्रजञ | 
ग्रहं त्वां सत्रपापेन्यो मोक्षयिष्यामि मा घुचः ॥ 


शरीर, वाक्य, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या आत्माके द्वारा जो 


८ किया जाता है, बह, सुवही भगवान यता त्या 


x 


है। साधक जब इसप्रकार अन्य समस्तफाय्यं त्याग करता 
हुआ भगवानको ही स्वस्थ अर्पण करता दै, तवद्दी उसको 
अमृतत्वग्राप्ति होती है एवं वह सञ्चिदानन्द्भावको प्राप्त कर 
सकता है । समर्पणका भाव किसप्रकारका दोगा, इस विपयमें 
बिप्णुपुराणमे प्रहादने कहा हे फि 
या प्रीतिरत्रिचे कानां विपयेप्चनपायिनी । 
स्वामनुस्मरतः सा मे दृदयाक्षाउपस्पंतु ॥ 

विपयी अविवेकी पुरुपांकी जैसी अव्यभिचारिणी प्रीति विपयोंमें 
होती है, आपके ध्यानमें परायण इस दासकी प्रीति ठीक चेसीही 
आपमें हो । भागवतमे इस अनन्यप्रीति और इस विपयको ओर 
तरहसे भी समझ सकते हैं कि सब शाखाका यह सिद्धान्त दै कि 
यद्यपि सृष्टिका मूलकारण माया या प्रकृति दै, परन्तु अहंकार अथवा 
अहंतत्त्व ही वस्तुतः स्रृष्टिका उत्पादक दै । अहंकारसे ही जीवको 
स्वतंत्रता यनी रहती दै । यह मानना हो पड़ेगा कि श्रीभगवानके 
विराददेहमे प्रत्येक जीव अपनेको उस देहसे अलग सममता दै 
उसका एकमात्र कारण अहंतत्व अथवा जैव अहंकार दै । सुतरां 
जिस साधन सुकौशल द्वारा इस जीवभावउत्पादक अद्दंकारका 
नाश हो जाता दै, वद्दी साधन सुकोशल जीवके मुक्तिका कारण 
होगा इसमें संदेह नहीं । अतः श्रीभगवानमें जब भक्त आत्मसम- 
पेण करता है. तो वद्द अपनी स्वतंत्र सत्ताको अपने अहंकारके 
साथ भगवानमें लय करता है और ऐसा होनेपर स्वतः दी उसका 
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इसविज्ञानको और तरद्दसे भो समक सकते हैं, जीवके लक्ष्य 
जितने प्रकारके. हो सकते हैं उनको चार भागोंमें विभक्त किया जा 
सकता है, वे ही चतुयंगे कहाते हैं । यथा--कास, अथं, धमे, मोक्ष, 
काम आर अर्थं इन्द्रिय सुखमूलक है. इसकारण जिस साधकमें 
कामको इच्छा अथवा अर्थकी इच्छा प्रवल रहे उसमें जीव- 
भाव पूर्णरूपसे विद्यमान रहता है । इसीकारण ध्मलच्य- 
विहीन काम और अथकी सेवा नरकप्रद होती है और जीव- 
भावको दृढ़ करती जाती है। जव साधकका ल्य केवल धर्मको 
ओर होता है, तथ उसकी अन्तद्ृष्टि वढ जाती हे । जीवके 
इस धार्मिक द्शाके दो भेद कह सकते हैं पहली दशा धर्मा- 
नुकूल अर्थकामकी चेष्टा और दूसरी केवल घर्मकेलिए 
आत्मसमपंण । धमंलक्षणयुक्त अर्थकामसे अवश्य हो जीवकी 
कमोन्नत्ति होती दै और मीमांसाद्शनका यह सिद्धान्त दै कि 
केबल थमंलच्ययुक्त पुरुपार्थकेद्वारा निःश्रेयसकी प्राप्ति दोती 
है। इस उन्नत धमंयुक्त अवस्थामै केवल धर्मप्रवाहमे ही 
धार्मिक आत्मसमर्पण करता हे । घर्म ही जीवको क्रमशः 
उन्नतकरके ब्रह्मपद्रूपी निःभ्रेयसमें पहुँचा देता है क्‍योंकि 
शाखोमें कहा है कि-- 

उख्चति निखिला जीवाः धर्मेणेव क्रमादि | 
विदधाना सावधाना लमन्ते ते परं पदम्‌ ॥ 


तात्पय यह है कि धार्मिककी उन्नतदशामें सत्वमय धर्मके 
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करके मुक्तिपद्मे पहुँच जाता है, और उससमय ससच्वगुणके 
अधिकारसे उसका जैव थहृङ्कार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। 
इस उन्नतिमें क्रम यह है कि पहले धर्मानुकूल अर्थ कामकी 
चेष्टासे सत्त्वगुणकी अभिवृद्धि, उसके वाद केवल धर्मकेलिए 
ही पुरुपार्थके द्वारा सत्त्वगुणकी पूर्राताप्राप्तिि उसके अनन्तर 
पूर्णसत्त्वकेद्वारा तमोभावव्यश्ञक जेवाह्दक्कारका नाश और उसके 
बाद श्रीभगवद्धावरूपी मुक्तिपद्की प्राप्ति यद्द क्रम धर्मपुरुपार्थमें 
स्वाभाविक है । 

परन्तु अक्तिपय अतिसरल और सुगम होनेके कारण उसमें 
अपने आपको श्रीभगयानमें समपंण कर देनेसे यह मुक्तिका मार्ग 
और भी सरल सुगम हो जाता है। क्योंकि आत्मसमर्पेणद्वारा 
एक ही क्षणमें धर्मसाधनके चरमफलरूपी पूणुसत्त्वगुणका 
उद्य और अहंतत्त्वर्पी जीवभावका नाश साथ दी साथ होकर 
श्रीभगवच्चरणरूपी मुक्तिपद्को भाग्यवान भक्त प्राप्त कर लेता है । 

सिद्धान्त यह दै, कि विभिन्नशास्त्रांने मुक्तिके विभिन्न मागं 
बताये हैं, वे सव पुरुपाथे सापेक्ष्य हैं। परन्तु भक्तिका यह मागं 
अतिसरल और सुगमद्दोनेके कारण इसमें केवल आत्मसमपंणसे 
ही मुक्तिका होना माना गया हे । अपना शारीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, आदि सहित सब कुछ यदि साधक अपने प्रियतम 
भगवानमें यथाथरीतिसे समर्पण कर सकेगा तो साथ ही साथ 
जीवभावका मूलकारण अहंतर्वका लोप ददो जायगा, ओर 
ज्ीवभायका लोप द्दोनेपर जोब शिव द्दोकर मुक्त हो जायगा । 
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युक्ति कहाती है । यही भक्तिदरानका समपण दै, मुक्तिका 
साधक दै॥ ३६॥ 
समर्पणके प्रसङ्गसे पूजा और यजनवर्णन किया जाता है- 
पूजा मुख्य है और यजन अन्य प्रकारका है ॥ ३७॥ 
पूजा ही प्रधान एबं मुख्यसाधन हे, यजन इससे अन्य 
प्रकारका है। भगवानके प्रति भक्तिप्रवण होकर जिसकर्मका 
अनुष्ठान भक्त करता है. बद्दी पूजा है । इसमें समपणऱयुद्धिको प्रधा- 
नता है.। इसके अतिरिक्त जो अनुष्ठान क्रियाप्रधान है एवं जिनमें 
कर्मशाक्तिकी प्रधानता है, वे दी यजनपदवाच्य हैं। उपासना- 
काण्डका सम्बन्ध जिस साधनमें अधिक हे, वह पूजा कद्दाता हे. 
आर कर्मेकाण्डका सम्बन्ध जिस साधन में अधिक हे. वह साधन 
यज्ञन कहाता है । इस सिद्धान्तानुसार समपंणका सम्बन्ध 
यजनकी अपेक्षा पूजासँ अधिक रहना यिज्ञानसिंद्ध दै, सुतरां 
यजनकी अपेक्षा पूजाकी मुख्यता सिद्ध होती दै । अतः इस दर्शन- 
के सिद्धान्तानुसार पूजाकी श्रेष्ठता एवं यजनकी गोणता प्रतिपन्न 
हुई दै. । शाखे पूजोपचार इक्षीस प्रकारके कहे. गये हैं-- 
यथा--उपचारा विनिदिष्टाः पूज्ञायामेक बिंशातिः । 
वाहनं स्यागतञ्च स्वासनं स्थापनं तथा ॥ 
पाद्यमध्यं तथा स्नानं घसनं चोपयातकम्‌ | 
भूषण गन्धपुष्पे थै धूपदीपौ तथेव च॥ 
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नेवेद्याचमने थेव ताम्बूलं तदनन्तर | 
माल्यं निराज्ञनब्चेव नमस्कारयिसञने॥ 
आवाहन, रागत, आसन, स्थापन, पाद्य, अघ्यं, स्नान, 
बसन, उपवीत; भूपण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, 'आचमन, 
ताम्बूल, माल्य, नोराजन, नमस्कार एवं विसर्जन, इन सबका 
विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेसे पूजाकी सार्थकता साधित द्वोती दै । 
पूज्ाके उपचार पञ्चोपचार, दशोपचार पोडशोपचार चतु- 
विंशति उपचार इस प्रकारको प्रधानतः चार श्रेणी मानी गयी है । 
पुनःपूज्ञा, बहिःपूज्ञा और मानसपूजा भेदसे दो भागोंमें विभक्त 
है। यजनका सम्बन्ध मन्त्रशुद्धि उत्तरक्रियाशुद्धिके साथ अधिक 
दोनेके कारण उसके अनेक भेद हैं । यजनग्रधानतः श्रोत, स्मात्तं, 
पौराणिक, तान्त्रिक, इसप्रकार चार श्रेणीमें विभक्त है. । सुतरां 
यजनमें आचार भेद, क्रियाभेद, सम्प्रदायभेद आदि अनेक 
भेद हैं ॥ ३७॥ 
पूजन और यजनके प्रसङ्गमें समर्पित बस्तुके प्रति अवलम्बनीय 
भावका विपय बताया जाता है-- 
तदर्पित वस्तुमें आत्मीयत्व हो नहीं सकता क्योंकि 
ऐसा भाव उचित नहीं है ॥ ३८ ॥ 


यह पहले ही सिद्ध दो चुका दै, कि समपणसे मुक्ति हुआ 
करती है। साधक समपंणसे अपने जीवभावका विलय करके 


य्तमनीचित्यात्‌ 
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सहित अपने हृदयनाथ भीभगवानमे ससर्पण कर देवे, 
सुतरां वहिःपूजञामं और यजन आदिकमें उस समर्पेणकी प्राथमिक 
शिक्षा हुआ करती दै । इसकारण पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार कहते 
है, कि भगवानको कोई बस्तु तमईणुकर देने पर उसमें हमारी 
द्वे, यह भाव नहीं रखना चाहिये । पूजनमें नाना उपचारके 
सम्बन्धसे नाना पदार्थोका पूजाहे, इष्टदेवता अथवा व्यक्तिको 
अर्पण करना विदित दै । दूसरी ओर यजन आदिकमे इसीप्रकार 
अण अथवा दानका सम्बन्ध अधिक रखा गया दै । अतः उक्त 
अर्पण और दानक्रियामें समर्पणभावको उन्नतकरनेके लिये ओर 
साधककी क्रमोन्नति स्थायी रखनेकेलिये इस मूलोक्त विज्ञानका 
वर्णन किया गया है । 


घर्मोज्ञॉमे दान थतिसुगम दे । दानधरममें अन्यधमोकी 
तरह कठिनता नहीं हे.। इसफेद्वारा सहज़में हो चित्तमें भक्ति- 
आव जाम्रव हो जाता है । परन्तु देना जेसा सहज दै. प्रदत्तवस्तुसे 
आत्मीयभाव उठा लेना वैसा सहज नहीं दे, प्रत्युत विशेष कठिन 
द। इसकारण इसदशेनका सिद्धान्त हे, कि इइष्टदेबको सम- 
पित वस्तुमें आत्मीयता रखना कदापि उचित नहीं हे. । वसा करनेसे 
ईश्वरपरायणता, भक्तिभाव, आध्यात्मिक उन्नति और दानधर्मको 
हानि हुआ करती दै। तात्पर्य यह दे कि चाहे. मानसपूजा हो 
चाहे बहिःपूजा हो या चाहे. यजनपूजा आदिकमें या गुरुजनोंफे 

अक्षत्रा। हानपाइओ॥ (को अल्पक) बूक 
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“ वस्तु एकबार अर्पित हो जानेपर उइसवस्तुमें आत्मबुद्धि करना 
* पापज्ञनक आर आध्यात्मिक उन्नतिका वाधक दोगा इसमें 
सन्देह नहीं । 
जव लौकिकदानमें आत्मीयताबुद्धि दोपजनक र दान- 
धर्मविरोधी दै वो भगवानको समर्पित पारमार्थिक बस्तुमें आत्मी- 
यता नितरां आध्यात्मिक अवनतिकर होगी इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है॥ ३८ ॥ 
प्रसादका फलवर्णन किया जाता है :-- 
्रसादके दवारा निष्कल्मपत्व और शान्तिलाभ हुआ 
करता हे ॥ ३९ ॥ 
| प्रसादम्रह्वणसे पापनाश और शान्ति हुआ करती दै । प्रसाद 
| 


तीन प्रकारका होता है यथा:--आत्मप्रसाद, धर्मप्रसाद, प्मोर पूजा- 
प्रसाद, आध्यात्मिक आलोचना द्वारा आत्मप्रसाद लाभ हुआ करता 
है। आत्मा आनन्दमय है अतएव आत्मसम्बन्धीय आलोचना- 
का साधक उसी आध्यात्मिक आनन्दको या आध्यात्मिकप्रसादको 
प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । श्रोभगवानने गीतामे कहा है-- 

| राग पब्रियुक्तेस्तु यिपयानेन्द्रियैरचरन्‌ । 

| यास्मवश्यैविधेयाःमा प्रसादमधिगस्छुति ॥ 

प्रसादे सबंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

प्रसञ्चचेतसो ह्याशु वुद्धि: पय्यंबतिष्टते ॥ 
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शान्तचित्त पुरुप रागद्वेपशूस्य वशीभूत इन्द्रियांके द्वारा 
विपयोंका सेवनकरके आत्मप्रसादलाभ किया करता है। 
इस प्रकारका ग्रसाद्राप्त होनेसे उसके सकल दुःख दूर होते 
हैं एवं उस प्रसन्नचित्त पुरुपकी बुद्धि शीघ्र ही आत्मामें विभ्रान्ति 
-लाभ करती हे. । महाभारतमें भौ वर्णन हे कि-- 
| चित्तप्रसादेन यतिजंहातीद शुमाशुमम्‌ । 
असन्नाऽऽत्माऽऽ'्मनि स्थिस्वा सुखमस्यन्तमश्नुते ॥ 
लक्षणन्तु प्रसादस्य यथा स्वप्ने सुखं स्वपेत्‌ । 
निवाते वा यथा दीपो दीप्यमानो न कम्पते || 
चित्तप्रसादलाभ होनेपर यति पुरुप शुभाशुभादि इन्द्ोसे 
मुक्त होते हैं, प्रसन्नात्मा योगी इसप्रकार आत्मामें अवस्थिति १ 
'करते हुए परमानन्द प्राप्त हुआ करते हैं। सुपुप्तिकी सुखमयी | 
शान्ति अथवा निवात निप्कम्प प्रदीपकी शान्तिकी ही प्रसादके 
साथ तुलना ददो सकती है । धर्मसाधनकेद्वारा उदितप्रसाद ही 
धमंप्रसाद है। साधुगण जगतको भगवानका रूप जानकर 
भगवत्सेवाबुद्धिसे !जगतकी सेवा करते हुए इसप्रकारका धर्म- 
प्रसाद लाभ किया करते हैं । श्रीमद्वागवतमे लिखा हे-- 
अथ मां सवभूतेषु भूताव्मानं कृतालयम्‌ । 
अदयेदानामानाम्याँ मैन्या5भिन्नेन चक्ुपा ॥ । 
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परमात्माको सकल ज़ीवोमे अधिष्ठित जानकर दानरनानादि = 
द्वारा सबको पूजा करनी चाहिये । इषटदेबकी पूजामे समर्पित वस्तु 
९ हौ, पासा वषै fi असमा के ।०रसा्रक्णी 7 ० Ce 
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जगन्नाथपुरी आदि पीठोंमें रपषटतः प्रतिभात होती दै । तात्पर्य यह्‌ 
दै, कि प्रसादप्राप्तिके द्वारा निप्कल्मपत्य और शान्ति भक्तको 
प्राप्त होती हे । यद्द दो बातें आत्मप्रसाद, धमंप्रसाद और पूजा- 
"प्रसाद इन तोनोंमें अवश्य प्राप्त दोती हैं । जव आध्यात्मिक चर्चा 
अथवा श्रवण, मनन, निद्ध्यासनमें साधक रत होता है, तो उस 
“भगवद्धावकी चर्चा अथवा अनुशीलनद्वारा आत्मराज्यमें पहुँच 
जाता है। उससमय उसके अन्तःकरणके भगवद्सानिध्य- 
'लाभद्वारा उसज्ञानी भक्तमेंसे, मल, विक्षेप, आवरण, रूपी 
कल्मपका दूर होना और उसको आध्यात्मिक शान्तिकी प्राप्ति 


` होना स्वतः सिद्ध है। धर्म भगवानका ही स्वरूप है, धर्म 


घार्मिकको भगवद्राज्यमे अग्रसर करता हे. । धर्मके द्वारा अधर्म 
रूपी कल्मप स्वतः ही दूर होता है। और धमंसाधन करनेसे 
धार्मिकका अन्तःकरण जब सर्वधर्माश्रयरूपी श्रीभगवानकी 
ओर फिरा रहता हे तो उससमय भगवदूराज्यकी शान्तिका उस 
आर्मिकके हृदयमें रहना स्वतःसिद्ध है । 


पूजा-प्रसादकी प्राप्तिमें आत्मप्रसाद और धर्मप्रसादके अति- 
रिक्त प्रसादद्रव्यकी प्राप्तिकी अधिकता रहती दे । इसकारण 
पूजाप्रसादमें निप्कल्मपत्व और शान्तिकी प्राप्तिके विपयमें कोई 
सन्देह दी नहाँ दै । ज्ञानवान्‌ भक्त यदि अपने आध्यात्मिक ज्ञान- 
( नेत्रके द्वारा अपने प्रियतम भगवानका दुर्शन करता हुआ पूजा 
करेगा तो उसको आत्मप्रसादका लाभ अवश्य ही दोगा। ड्ष्र- 


000. प्यासी द्पपन्मन् पस८बछ। षकार दै० पतर भा एयाकं- 
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रोतिके ऐसे धर्मकार्यं करनेसे पूवकथित घमप्रसादका लाभ 
उस धार्मिक भक्तको अवश्य ही होगा । पूजामें अधिकता यह दे. 
कि पूजाके निमित्तसे चढ़ाये हुए भोग्यपदाथको भावशुद्धिपूचक 
प्राप्त करनेसे निप्कल्मपत्व और शान्तिके अतिरिक्त सद्भावसे 
शुद्ध भोग्यपदाथंके सेवनका पवित्रताजनकफल उस भक्तका 
प्राप्त होगा । आर उस भक्तका वह इन्द्रियसुखभोग उसके 
अवनतिका कारण न होकर उसकी उन्नतिका कारण होगा । क्योकि 
चह. विपय नहीं है प्रसाद दै, यही पूजञाप्रसादकी विलक्षणता हृ! 
आस्मप्रसादमें आध्यात्मिकभावकी प्रधानता, घमंप्रसादमे आधि- 
देविक आवको प्रधानता और पूजाप्रसादमें आधिभोतिक भावको 
प्रधानता दोनेपर भी इस विलक्षणप्रसारमें तीनोंका समावेश है । 

त्रिविध प्रसाद त्रिभावात्मक ओर समशक्तिसम्पन्न हैं। इनके 
सेवनसे पाप नाश और शान्तिलाभ हुआ करता है ॥ ३६॥ 

पूव्वे विज्ञानका ही अनुवत्तन होता है :-- 

भाव-्रुख्यताके कारण सच्यंत्रही फलेक्य है॥ ४०॥ 

भावकी प्रधानता एवं समर्पित वस्तुके स्थूलमूल्यकी 
अप्रधानता होनेसे सकलप्रफारके समपणका ही समान फल 
हुआ करता दे. । लौकिक दानकाय्येमें दाता, प्रहीता, देय बस्तु 


का मूल्य या विशेषता अथवा उसके उपयोगे अनुसार दानके 
फलका तारतम्य हुआ करता हे. । परन्तु इष्टदबको सभपण 
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करनेमें इन सव बिपयोंका कोई विचार ही नहों होता है, 


क्योंकि सवेशक्तिमान्‌ निखिलैश्वर्य्यशाली भगवानके निकट किसी 
पदार्थके स्थूल अंश नहीं जाता हे । भावगम्य भावग्राद्ी 
भगवानके निकट केवल भावके मूल्यका ही बिचार हुआ 
करता हे। भावकी महिमाके विपयमें सकलशासत्रांमे वर्णित 
हे कि, अतिसामान्य वस्तु भी शुद्धभावसे भगवानको उद्देश्य 
करके समर्पण हो तो महाफल प्रसव करती हे । भगवानने गोतामे 
भक्तिभावके वणन करनेके प्रसङ्गमें कहा है कि-- 


पत्रे पुष्पं फलं तोय यो मे भाल्या प्रयच्दुति ॥ 
डे तदहं सअष्त्युपद्दत॑ ग्रृद्यामि प्रयतारमनः || 
उत्तमभावसे सामान्य पत्र-पुप्प और फलादि भी अर्पण हो तो 
उनके द्वारा श्रीभगवानकी संतुष्टता और साधककी उन्नति दोती 
हे । स्मृतिमँ आर भी कहा है कि-- 

भावेन लभ्यते सवे आयेन देवदशनम्‌ । 

भावेन परमं ज्ञानं तर्मादूभावावलग्यनम्‌ ॥ 

भावात्परतर नास्ति येनानुग्रइयान्‌ भवेत्‌ । 

भावादनुग्रहमप्ाप्ति रनुअहान्म द्वासुखी | 

भावात्परतर नास्ति प्रेलोक्ये सिद्धिमिच्डुदाम्‌ । 

भावं दि परमं ज्ञानं घ्मज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ 

भावेन लभ्यते सबं भावाधानमिद्रं जगत्‌ । 

आवं पिना महाकाल ! न सिद्धिजायते फचित्‌ ॥ 

सिद्धि एवं भगवानकी कृपा प्राप्त करनेकेलिये भावक 
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| अन्यश्र वस्तु और कुछ भी नहीं है । समस्त जगत्‌ भावके ही 
। अधीन दै, इसकारण ज्ञान-मुक्ति आदि सवद्दी भावसे मिलते 
। हैं। श्रोमद्भागवतमें कहा दै फि-- 
। त्वरं भावयोगपरिभावित हस्सरोज- 
| '्रास्से भ्रतेक्षितपथों नलु नाथ पुंसाम्‌ । 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तचद्वपुः प्रणयसे सद्‌नुभ्रहाय ॥ 

भगवान्‌ भक्तोंके भावके अनुसार ददी भिन्न-भिन्न रूपधारण 
करके उनके निकट प्रकट होते हैं । प्रत्येक काये दो दी प्रकारसे 
होते हैं, एक आसक्तिमूलक दूसरा भावमूलक। आसक्ति 
चन्धनका कारण हे. और भावायलम्बन मुक्तिका कारण हे; 
इसका प्रमाण ओर प्रमेयसद्दित विस्तारित विज्ञान पहले कदा 
गया है । आसक्तिसे योगी भक्तका कोई भी कल्याण न होकर 
सब प्रकारसे अकल्याण ददी हुआ करता है । परन्तु भगवद्भावसे 
भावित होकर जो कार्य किया जाय उससे सवंथा कल्याण हो 
होगा इसमें सन्देदद नदौं । विशेपतः भगवद्भावकी मुख्यता रहनेसे 
सघ अवस्थामें सब काय्यांके द्वारा आध्यात्मिक उन्नतिरूप 
फलेक्यकी सम्भावना ही द्वे। उदाहरणकेलिये समझ सकते 
हैं, कि बहुमूल्य, अमूल्य, अथवा अल्पमूल्य सव प्रकारके पदार्थ 
भावमुख्यताके कारण समान फल्न प्रसव करगे, इसमें सन्देह 
नहीं । इसप्रकारसे सकल प्रकारका प्रसादद्दी भावमुख्यताके 


तुल्य फलप्रद हुआ करता है ॥ ४० ॥ 
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म्रसङ्गसे अपराधभेद्‌ कहे जाते हैं:-- हु 
निमित्त, संग, गुण एवं अनपेक्षाकृत, ये चार प्रकार 


के अपराध हैं ॥ ४१ ॥ 
किसी निमित्तसे, दुःसङ्गसे, गुण एवं अनपेक्षाकृत, ये 

चार प्रकारके अपराध होते हें । इच्छा न होने पर भी किसी 
आकस्मिक कारणसे यदि कोई अपराध हो ज्ञाय तो उसको 
निमित्तकृत अपराध कहते हैं। मनुप्योंके कर्मोके साथ देव- 
जगतका अनेक प्रकारका सम्बन्ध होनेसे अनेक अलौकिक 
घरनायं लौकिक जीवनमें संघटित होती हैं, कमसे कम अनेक 
समय उन सबका कारण अनुसन्धान भो नहीं हो सकता है। 
श्रीमद्वागवतमें कहा दे कि-- 

पथि च्युतं तिएति दिष्टरक्षितम्‌, 

गृहे स्थितं तदू विहतं विनश्यति | 

जीयश्यनाथोऽपि तदीक्षितो चने, 

गृहेऽपि गुसोऽस्य इतो न जीवति ॥ 
मागोमें पड़ी वस्तु भी दैबद्वारा रक्षित होनेसे सुरक्षित होती है, 
एवं देवहत होनेपर घरमें सुरक्षित रहनेपर भी नष्ट हो जातो हे । 
अनाथ भी देवद्वारा रक्षित वनमे भी जीवित रहता दै एवं घरमें 
संरक्षित द्दोकर मनुप्य जीवित नह रह सकता है । इसप्रकार 
अलौकिक कोई फारण द्वोनेसे अनिच्छा द्दोनेपर भी जब मनुप्यके 
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द्वारा जो अपराध होता दै, उसीका नाम निमित्तापराध दै। 
कुसङ्गके दोपसे मनुप्य जो अपराध करता देश बद्द सङ्गापराध 
नामसे अभिहित होता हे । किसकी कैसी प्रकृति दवे, सो उसके 
सङ्गीकी परीक्षा करनेसे ही ज्ञात दो जाती दै! 
संसगेजा दोपगुणा भर्वान्त । 

संसारमें दोप अथवा गुण संसगसे ही उत्पन्न हुआ करते हैं। 
भागवतमें लिखा हे कि 

रहुगणेतपपसा न याति 

न चेज्यया निवंपणाद्यृ्दाद्वा । 

न च्हुन्द्सा नैव जलाग्निसूय्ये: 

बिना महरपाद्रजोऽभिपेकस्‌ || 
तपस्या, यज्ञ, ग्रहत्याग, शाख्पाठ किसीके द्वारा भी मलुष्योंको 
भगव्माप्ति नहीं ्ोती हे, केबल मद्दात्माओंके संसगंसे ही होती 
है। और भो कहा है कि-- 
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महत्सेवाद्वारमाहुर्विमुक्ते- 
स्तमोद्ठारं योपितां सङ्गिसङ्गम्‌ । 
मद्दात्माओंकी सेवा मुक्ति और ल्लीसन्नियोंका सङ्ग नरकका द्वार- 
स्वरूप है | इसप्रकार दुःसन्गसे जिन सघ अपराधोंकी उत्पत्ति होती 
है, उन्का नाम सज्ञापराध दै । महात्मा भतृंद्दरिने कद्दा दे क्रि-- 
सम्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न जयते. 


झुक्ताकारतया तदेव नलिनीपश्रस्थितं राजते | 
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स्वाऱ्या सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते, 

जायन्तेऽघममध्यम्रोत्तमगुणाः संसगंतः प्रायशः ॥ 
एक़हो जल गरम लोहे पर पइनेसे गर्मोके कारण उसका नाम 
तक अवरिष्ट नहँ रहता हे, वही पुनः पद्मपत्रोंपर मोतीके 
समान शोभायमान होता हे. एवं स्वातोनच्षत्रफे दिन समुद्रकी 
शुक्तिमें पकर बहो मोतीकी उत्पत्तिका कारण होता दै। 
अतएव उत्तम, मध्यम आर अधम गुण संसगंसे ही होते हैं। 
साधकके स्वभावदीपसे जो अपराध होते हैं, उनका नाम गुण- 
कृतापराध हे । स्वभाव इतना वलवान्‌ दे कि 

अतीत्य हि युणान्सर्वान्स्वभावो मूध्नि वर्तते | 
सकल गुणोंकों अतिक्रम करके मनुप्यका स्वभाव सदापरि रहता 
है। श्रीमगवानने गीतामें कहा है कि-- 

ग्रकृतेगु सम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति । 

इन्ट्रियस्येन्ट्रियस्याऽ्थे रागद्गेपौ व्यवस्थितो ॥ 
जीवगण प्रकृतिके गुणॉसे मुग्ध होकर कममयसंसारमें आबद्ध 
होते हे । सभो प्रकृतिके बशमें हैं, निम्रदस क्या फल होगा । 
इसप्रकार स्त्रभावके वश द्दोकर जीव अनुकूल चम्तुमें राग एवं 
प्रतिकूल वस्तुके प्रति द्वेप किया करता हे. और इससे जो 
अनेक प्रकारके अपराध उत्पन्न होते हैं, वे गुणक्रतापराध हैं । 
प्रमादजन्य अपराध ह्वी अनपेक्षापराध कद्दा जाता द्वै, क्योंकि 
प्रमादृकी उत्पत्ति तमोगुणसे द्दोनेके कारण उसकी विपरीत 
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बुद्धिकी सबंथा सम्भावना रहती है, एवं इसमें कोई कारण 
न होनेपर भी प्रमादी मनुप्यके द्वारा अनेक प्रकारके अपराध हो 
जाते हैं । अवएव अपेक्षा न रहनेपर भी अपराध होता है, इसीसे 
इसका नाम 'अनपेक्षापराध है । इस प्रकारसे इसके चार विभाग 
किये गये हैं । ये सव प्रकारफे अपराध भक्तकी अवनतिके कारण 
होते हैं, इसकारण मुमुक्ष भक्तको इन सच अपराधोंका विचार 
रखकर इनसे सदा यचना चाहिये तभी उसका भक्तिमाग सरल 
चना रहता है ॥४१॥ 
प्रसङ्गसे साधकफे अधःपतनका कारण वर्णन किया जाता दैः- 
पीठ, गुरु एवं प्रसादमें भौतिक, लौकिक और भोग- 
भावद्वारा पतन हुआ करता हे ॥ ४२॥ 
पीठके प्रति भोतिकभाव, गुरुके प्रति लौकिकभाव एवं प्रसादके 
प्रति भोगभाव रहनेसे साधकका पदन होता हे. । भगवानके 
सर्वव्यापक होनेसे उनकी सत्ता सकल वस्तुथोमें विद्यमान है । 
स्सृतिने “शात्रह्वास्तम्वपर्यन्ते तन्मयं सकलं जगत्‌” आ्रह्मस्तम्य- 
पर्यन्त सकल जगतको तन्मय अर्थात्‌ अक्षमय कद्दा दै । उनकी यह 
सत्ता साधकको श्रद्धा, विश्वास और बेदिकों क्रियाके बलसे नाना 
पीठोंकेद्वारा प्रकट हुआ करती दै । १ 
प्राणमयकोपको सहाय्रतासे स्थूल और सूम जगतमें 
जो प्राणावतरूपी देवताओंके उपयोगी आसन अर्थात्‌ देवा- 
विर्भावस्थल बनता है, उसको पीठ कहते दै । पीठ पाँच प्रकारके 
` पोडयुष्रसादेपु भौतिक लौकिक भोगमावादवपतनम, ॥ ४२॥ 
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होते हैं-यथा प्रथम उपासनापीठ, उपासनापीठको दिव्य- 
देशभी कहते हैं। उनके नाम शाख्रोंमें कहा है, यथा “तन्त्रेपु 
दिव्यदेश पोडश प्रोक्ता यथात्र कथ्यन्ते अम्न्यम्बुलिज्नवेदीमित्ति 
रेखा तथा च चित्रश्च ॥ मरडलविशिखदेबो नित्यं पात्रं पीठग् भाव- 
यन्त्रश्च । मूर्तिविभूतिनाभी ह्दयं मूरद्धां च पोडरीते स्युः” ॥ 
(१) अग्नि (२) जल ( ३ ) लिङ्ग अर्थात्‌ चिन्ह शिवलिङ्गादि 
(४) वेदी (५) भित्तिरेखा (६) चित्र (७) मण्डल (८) 
विशिख अर्थात्‌ शस्त्र श्रादि (६ ) नित्ययन्त्र यथा शालम्राम- 
रिला ओर नमंदेश्‍वर ( १०) पीठस्थान तीर्थादिका (.११) 
भावयन्त्र यथा शिवयन्त्र, विप्णुयन्त्र, कालीयन्त्र आदिक ( १२) 
मूतिखरमयी अष्टधातुमयी आदिसूर्ति (१३) विभूति अर्थात्‌ 
कुमारी चढुक आदि (१४) नाभि (१५) हृदय (१६) मूद्धा 
अथात्‌ श्रयुगलके बीचका स्थान, ये दिव्यदेश कहाते हैं, ये सव 
उपासनापोठ हैं। द्वितीयपोठ मन्दिरादि तोर्थादि स्थानविशेप । 
ये नित्य और नेमित्तिक भेदसे दो प्रकारके हदते हैं। तृतीय 
जीवयान्त्रिक पीठ-यथा कुमारीआदिमें देवाविर्भाय अथवा 
सय साधनादिकिमें देवाविर्भाव । चतु्थरथूल यान्त्रिकपीठ, यथा- 
घटादिक स्थूलयन्त्रोमे प्राणशक्तिकी सद्वायतासे विशेष देवो 
शक्तिका आविर्भाव; और पञ्चम सहजपीठ-यथा स्त्रीपुरुष सज्ञममें 
पीठोत्पत्ति। किसी किसी शाखरमें पीठके चार भेद कह गये ह 
यथा स्थावरपीठ, तोर्थादि, द्वितीय सद्दजपीठ यथा-- 
नरनारी-सङ्गमें उत्पन्न द्योता हे । तृतीय दैवीपीठ, यथा- इन्द्र- 
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| लोकादि, आर चोथा योगिकपोठ, यथा - पूर्वकथित उपासना- 
पीठआदि । इन चारोंमें पूवकथित पाँचो पीठोंका आविर्भाव हे । 
पीठविज्ञानके विपयमे इस दृशनके स्थानान्तरमें विरतारितरूपसे 

कहा गया है। 
इसप्रकारसे विग्रहादिमँ भगचत्कलाके विकाश आर 
> आवाहनकेलिये साधकको श्रद्धा-भक्ति ही परम अपेक्षित वस्तु 
हुआ करती है। भगवानका कोई भी विग्रह क्‍यों न दो, 
जिसके प्रति अनेक मनुष्यांकी श्रद्धाभक्ति नियोजित होती दै, 
| उसकेद्वारा हो भगवानकी शक्तिका विकारा हुआ करता हे । 
| अतएव जब किसीको युद्धि पीठके प्रति भगवदूभावरहित होती 
| हे, तव उसका सवेव्यापक सत्ताका अवमाननाजनक भौतिकभाव 
' जो भगवदूविम्र आदि पीठके प्रति होतो है, वह साधककी 
॥ व्मास्तिकताका नाश, भक्तिश्रद्धाद्दीनताका दोप और 
'आध्यारिमकपतनका कारक दोगा इसमें सन्दे नहीं हू । 
पूर्वकथित पीठोंमें जय ऋषि देवता और पितरोंका आविर्भाव 
यना रद्दता है, तब सब पीठ दवी देवतारूपसे माननीय हैं | विशोपतः 
जब दिव्यदेशांके द्वारा इट्रोपासना की जाती है, तो पीठोंके 
साथ सगुण इष्टलोकसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रहता दै; इसकारण 
पीठोंमें भौतिकभाव करना मद्दापाप दै । सुतरां ऐसी निकृष्ट-. 
भावनासे भक्तका पतन अ्रयश्य होता दै । इसोप्रकार गुरुके प्रति 
लौकिक बुद्धि साधकको सिद्धिलाभ करने नहीं देती दै, क्योंकि 


गुरु” इस विपयका तत्त्वानणय करनपर स्पष्ट ही प्रतीत होगा 
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\ कि यथार्थं गुरु परमात्मा दी हुआ करते हैं; किन्तु परमात्माके 
' निराकार एवं अज्ञय अगोचर होनेसे जीवकेलिये संसार-सिन्धु- 
समुत्तरणाथं सद्दसा निराकार परमात्माको गुरुरूपमें स्वीकार 
साध्यातीत है । इसकारण जिस मानवकेन्द्र द्वारा परमात्माका 
भाव ओर ज्ञान प्रकट होकर साधकके अज्ञानतिमिरान्ध 
नेत्रको ज्ञानाखनद्वारा जो प्रकाश प्रदान करते हैं, वे गुरु हैं । इस 
कारण दी गुरुदेवको शास्त्रॉंमें परमात्माकी भावनासे पूजा 
-करनेकी आज्ञा है। शाल्ोंमं लिखा है :-- 

गुरुओक्ष स्वयं साक्षादू सेब्यो बन्दो मुमुशुभि; । 

नोद्वेजनोय पुवाच्य कृतज्ञेन विवेकिना || 

प्रा विष्णुश्न रुद्रश्च पाती परमेश्वरी । 

4 इन्द्रादयस्तथा देवा यक्षाचाः पिनृद्देवताः ॥ 

गज्ञाचाः सरितः सर्वा गन्धर्वाः सपंजातयः । 


स्थावरा जङ्गमाश्चाऽन्ये पताः सावमौतिफाः ॥ 
पृते चाऽन्ये च तिष्ठन्ति नित्यं गुयकले वरे । 
शगुरोस्तुषमाग्रेण तृसिरेपाथ जायते ॥ 
भ्यानमूलं गुरोसू त्ति; पूजामूल गुरो:पदम । 
मन्त्रमूलं युरोबा्यं सिद्विमूलं गुरोःफृपा ॥ 
गुदा गुरर्विप्णुगुरुदेवो महेश्घरः । 
गुरुस्तो्थ गुरुग्रज्ञो गुरुदानं गुरास्तपः ॥ 
गुरुरग्निगुरः सूयः सवं गुदमयं जगत्‌ | 


आचाय मां विजानीयात्‌ नावमन्येत कहि चित | ` 
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मस्यचुद्ध याऽपूयेत सवंदेवमयो गुरु; ॥ ¢ 
यस्य साक्षात्‌ भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ । 
मस्यां असद्धों: शरुतं तस्य सर्व कुञ्जरशोचबत्‌ ॥ 
गुरु साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप हैं । उनकी इसी भावनासे ही 
बन्दना एवं सेवा करे ओर कृतज्ञपुरुप उनको कभी भी उद्विग्नः 
न करे । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, पावती, परमेश्वरी, इन्द्रादि देवता, 
अयमाआदि पितदेवता, गङ्गादि नदी, गन्धर्वादि और स्थावर 
जङ्गम समस्त जगत्‌ गुरुरूपी विराट्पुरुपके शारीरमें अवस्थान करते. 
हृ । अतएव शुरुकी प्तिसे समस्त संसारकी तृप्ति हुआ करती है । 
ध्यानी मूल गुरुमृत्ति है, पूज्ञाफे मूल गुरुके श्रीचरण हैं, मन्त्रके 
मूल गुरुवाक्य हें एवं सिद्धिको मूल गुरुकृपा दै। गुरु ब्रह्मा, गुरु: 
विष्णु, गुरु मद्देश्वर, गुरु तीथ, गुरु यज्ञ, शुरु दान और तप, 
गुरु अग्नि, गुरु सूयं और समरत जगत्‌ गुरुमय है, इसकारण 
ही श्रीमद्भागवतमें श्रीभगवान्‌ आज्ञा करते हैं कि मुझको ही 
आचायये जानना, कभी अवमानना मत करना और मुझको: 
सममकर असूया मत करना, क्योंकि गुरुद्दी स्वदेवमय हैं । 
साक्षात. भगवत्स्वरूप ज्ञानदोपप्रद गुरुके प्रति जो नराधम मनुप्य 
दुर्भावना करता है उसकी सब विद्या हस्तिस्नानफी तरह निप्फल 
हो जाती है। इसोप्रकार प्रसादके प्रति भोगवुद्धि भो साधकके 
पतनका कारण होती दे । 
पहले जो प्रसादका विस्तारित बणंन किया गया हे, उन तीन 

प्रकारके प्रसादोंमेंस यहाँ पूजाप्रसादका तात्पय्ये समझना उचितः 

८00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उत्पत्तिपाद २८७ 


ST ०”. “seen 


` है । पूजाप्रसादमें भोगबुद्धि करनेसे धमंप्रसाद और आत्मप्रसादकी 
प्राप्ति तो होती ही नहीं, अधिकन्तु ओगबुद्धिकेद्वारा साधकको 
चन्धनकी प्राप्ति होती हे । उदाहरणके लिये समझ सकते हैं कि, 
खाद्यवस्तुके प्रति जो स्वाभाविकी रसनेन्द्रियलालसा जीवें . 
विद्यमान दै, वह भगवत्मसाद-ज्ञानसे निवृत्त हो जातो है, क्‍योंकि 
प्रसादबुद्धि भाषशुद्धिविधान करती हुई प्राकृतिकलोभकों 
प्रशमित कर देतो है । किन्तु यदि प्रसादके प्रति भोगबुद्धि द्दोती 
है, तो फिर भावशुद्धि नद्दो रहती हे । इसकारण इस प्रकारकी 
बुद्धि साधकके अ्धःपतनका कारण द्दोती दै ॥ ४२॥ 


॥ प्रसङ्गसे क्रमोन्नतिके'साधनोका दिग्दर्शन कराया जाता है-- 

| सहायक होनेसे ये मुख्य हैं ॥ ४३॥ 

१ पहले जिस प्रकारके भावोंका विषय कहा गया है, उनके 
यथार्थरूपसे साधन करनेपर साधककी उन्नतिमें सहायता होती 
है। अतः उसप्रकारके भाव मुख्यसाधन्‌-रूपसे माने गये हे । 
पीठके प्रति भौतिकभाव न रखकर पवित्र दिव्यभाव रखनेसे पूर्व- 
सिद्धान्तानुसार साधककी आध्यात्मिक उन्नति होती दै । इसीप्रकार 
शुरु जगद्णुरुके प्रति ब्रह्मभाव और प्रसादके प्रति भोगवुद्धिका 
अभाव आध्यास्मिक उन्नतिमें सवंथा सहायक हुआ करता ट्वै। 
इष्टदेयको चढ़ाया हुआ अथवा गुरुदेवको चढ़ाया हुआ जो पदार्थ 
हो उस परसे अपना भोगवुद्धिका सम्बन्ध हटादेनेसे ही बह स्थूल- 
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मुख्यान्येतानि सहायकत्यात्‌ ॥ ४३ ॥ 
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प्रसाद आत्मप्रसाद उत्पन्न करके आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता 
हे. और किस प्रकार इन तोनांके द्वारा साधककी क्रमोन्नति हो 
सकती है, उसका रहस्य तीनोंके विज्ञानके साथ पहले दी सिद्ध 
दोचुका दे । अतएव पूवसूत्रकथित त्रिविधभावद्दी मुख्य हैं ॥४३॥ 


साधकको उन्नतिका क्या लक्षण हे सो कद्दा जाता है :-- 
दिव्यभावोंका विकास उन्नतिका लिङ्ग है ॥ ४४ ॥ 


पूज्यपाद महर्पिसूत्रकार इस सूत्रद्वारा साधककी उन्नतिके 
अपने मतके अनुसार प्रधान लिङ्ग अर्थात्‌ लक्षण वर्णन करते हैं । 


आगेके सूत्रोमै अन्यान्य महर्पियोंके इसविपयके मत 
वणन करगे । 
दिव्यभावोंके विकाशद्वारा ही साधककी उन्नति सूचित हुआ 
करती हे । सष्टिमे देवी और आसुरो, ये दो प्रकारकी सम्पत्ति 
विद्यमान हैं। इन दो सम्पत्तियोंकी प्रतिइन्द्रिता ही शास्रोंमें 
' ढेवासुरसंग्रामके नामसे अभिहित हे. । देवोसम्पत्ति जीवकी 
उन्नति करती है, किन्तु आमुरीसम्पत्तिके द्वारा जीवकी अधोगति 
हुआ करती दै | देवीसम्पत्ति पुण्यमय ओर आसुरोसम्पत्ति 
पापमय दै । गीतामें लिखा है कि-- 
ग्रभयं सर्संशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दुमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायरतप आजबमस ॥ 
. दिश्यभावविकाशा लिश्नमुन्नतेः ॥४४॥ 
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अहिंसा सस्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपशुनस्‌ । 
दया भूतेष्यलोलुण्वं मादंचं हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा एतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता | 
भवन्ति सम्पदं देवीमभि्ातस्य भारत ॥ 
दृम्मो दूपोऽमिमानश्च क्रोध: पारप्यभेच च। 
अज्ञान "चाभिजातस्य पाथं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 
देवी सम्पदू विमोक्षाय नियन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं देबीमभिजातोऽसि पाणडच ॥ 
श्रीभगवानने कहा दे-निर्भय होना, अन्तःकरण शुद्ध होना. 
ज्ञानमें स्थित होना, दान देना, इन्द्रियोंको रोकना, यज्ञ 
करना, वेदशास्रको पढ़ना, तप करना, सरलभाव सीघापन, 
हिंसा न करना, सत्ययोलना, क्रोध न करना, विपयॉंका 
त्याग करना, शान्त रहना, निन्दा न करना, जीवॉपर 
द्या करना, लोभ न होना, मीठी याणी बोलना, लज्ञा 
करना, चञ्चल न होना, तेजस्वी दोना, क्षमा, धय रखना, 
पवित्र रहना, द्रोह न करना, अभिमानसे रहित होना, ये अवस्था 
उस पुरुपमें होती दै जिसकी देवी प्रकृति दोती दै । 
हे पार्थे ! आसुरी प्रकृतिके मनुप्योंका लक्षण यहद दै--दम्भ 
अर्थात्‌ पाखण्डी होना, अद्दद्वारी होना, दप अर्थात्‌ नम्रता 
न होना, क्रोध करना, कठोर वचन कहना, ज्ञानरद्वित होना । 


दे अजुन ! दैवी प्रकृतिसे मोक्ष होता हे और आसुरीसे 


बन्धन होता हे.। तुम सोच मत करो तुम्हारी प्रकृत्ति देवी हे । 
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द्वौ भूतसगौ लोकेडस्मिन देब भासुर एव च । 
देचो विस्तरशः प्रोक्तः 'आसुर पाथं मे शृणु ॥ 
प्रवृत्ति निदृत्ति्ध जना न यिदुरासुराः। 
न शोचं नापि चाचारो न सस्यं तेपु विद्यते ॥ 
असस्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यरकाम दैतुकम ॥ 
पूतां दृष्टिमचष्टभ्म् नए्टात्मानो अदपयुद्धयः । 
प्रभवन््युम्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 
काममाध्रिस्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता: । 
मो हाद गृहीव्वासद्आदान्‌ प्रवतन्तेऽशचि्रताः ॥ 


जज भभभा 


चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तासुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा पताबरदित निश्चिताः ॥ | 
आशापाशशसतैयद्धा कामक्रोधपरायणाः | 
इदन्ते कामभोगाथमन्यायेना्थंसञ्चयान्‌ ॥ 


इदमद्य मया खब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथस्‌। 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनस्‌ ॥ 
झसी मया इतः शत्रुईनिप्ये चापरानपि। 
ईश्ब्रोऽहमइं भोगी सिद्धोऽदं बलवान सुखी ॥ 


'ग्राइयोऽभिअनघानरिम कोऽन्योऽस्ति सदशो मया | 


यच्यें दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 
'गअनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमाऱुराः । 
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झातमसम्भाविताः रतब्धाः धनमानमदान्विताः हौ पिक छुरा 
नही . यजन्ते नामयन्ञेस्ते दस्मेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
अहक्कारं यलं दप कामं फ्रोधञ्च संश्रिताः । 
मामास्मपरदेहेषु प्रदिपन्तोऽभ्यसूयकाः || 
तानहं द्विपतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ | 
क्षिपाम्यजस्रमशुमान्‌ थासुरीप्देव योनिषु ॥ 
आसुरीं योनिमापच्ा सूदा जन्मनि जन्मनि | 
मामग्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्स्यघमां गतिम्‌ ॥ 


हे पार्थ ! इस लोकमे दो प्रकारके प्राणी हैं, एक देवी प्रकृतिवाले 
पि और दूसरे आसुरी प्रकृतिवाले, दवो प्रकृतिवाले मनुप्योंका लक्षण 
- विस्तारसे कह चुका हूँ, आसुरीका कहता हुँ 


असुरभाव सम्पन्न मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्तिको नहीं जानते 
हैं, न उनमें शुद्धि'हव और न आचार ओर न सत्य ही है। वे 
कहते हैं कि, जगत्‌ असत्य अर्थात्‌ मिथ्या है, कोई ईश्वर नहीं 
- है, परस्पर खीपुरुपके संयोगसे हे और काम ही कारण हू बे 
अज्ञानी तुच्छ चुद्धिवाले जगतको नाश करनेकेलिये ही पेदा हो 


रदे हैँ । 


“ऐसी कामनाओंको लेकर जिनका पूरा होना दुलभ द 
चुम्भ, मान, ओर मोहके वशीभूत होकर असत्य वस्तुको प्राप्त 


,__ करनेके लिये सदा कूर ते रहते 0) 
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चिन्ताश्रोंके आश्रय ह्वोकर ऐसा निश्चय रखते हँ, कि काम ओर 
भोग हो उत्तम दै । सेकड़ों 'आशाओंकी फासीमें वेंथे हुए काम 
और क्रोधपरायण और अपनी कामना तथा भोगकेलिये 
अन्यायसे धनको इकट्ठा करनेमें लगे रहते ैं। 

मैंने आज यहद प्रात किया हे. ओर कल इस मनोरथको 
प्राप्त करूँगा तथा यद्द घन मेरा दे और आगे भविप्यम भो मेराही 
होगा । मैंने इस शय्युको मारा है तथा दूसरोंको भी सारूँगा, मैं 
एरबय्येबान्‌ हैँ, भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, वलवान हूँ ओर सुखी हूँ । 


मैं घनबान्‌ हूँ, मेरा उत्तम कुलमें जन्म हुआ दै, मेरे समान 
आर कौन दे, में यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आनन्द करूँगा, इस 
अज्ञानमें मोहित रहते हें । जिनके मनमें अनेक प्रकारकी मूठी 
बासना समा रही दे आर मोहके जालमें फसे हुये हे. तथा काम- 
भोगमें आसक्त होरदे हैं, वे घोर नरकमें पड़ते हैं । अपने आपही 
को श्रेष्ठ मानते हैं, नम्रतारद्वित, धन, मान ओर मोहसे युक्त रहते 
है तथा दम्भसे विधिरद्दित नाममात्रकेलिये यज्ञ करते हें । 


अहङ्कार, बल, अभिमान, काम और क्रोघके आश्रय होकर) वे 
सम्पूर्ण जीबोंके शरीरमें रहनेवाला मुझसे डप रखते दै तथा 
भेरी निन्दा करते हैं| में उन दपकरनवाले खोटे पुरुषोंको बार 
घार आसुरीयोनियोम पटकता हैँ दे 'यजुन ! चे मूढ़ पुरुप जन्म- 
जन्मान्तर आसुरीयोनिमे भटकते रहते है ओर मुझको प्राप्त नहीं 


होते हैं, इसीकारण अघमगतिको जाते ह। 
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आसुरी सम्पत्ति नष्ट होकर पूवकथित दैवी सम्पत्तिका 
बिकाश जव अधिक होगा, तभी साधकमें भक्तिका उद्य 
होगा । महर्षि अंगिराके मतमें साधकमे आसुरीभाव नष्ट होकर 
जितनी ही देवीक्रिया, दिव्यभाव और दैबीसम्पत्ति प्रकाशित होती 
दै, उतनीद्दी साधककी क्रमोन्नति सूचित हुआ करती है. ॥४४॥ 

साधनराज्यकी उन्नतिके लक्षणोंके विपयमें अन्यान्य मह- 
` पियोंके मत क्रमशः दिखाये जाते हैं:-- 

पूजादिमं रति ही ऐसी उन्नतिका लक्षण है, यह 
महि वेदव्यासका मत है ॥४५॥ 

.भगवत्पूजादिमें अनुराग साधककी चित्तगतिको कल्याण- 
वाहिनी करके साधकको आध्यात्मिक मार्गमें उन्नत किया करता 
है, इसकारण मददर्षि वेदव्यासके मतमें पूजादिमें अनुरागही 
साधनराज्यमें उन्नत दोनेका लक्षण हे । पूजा दो प्रकारको हे, 
यहिःपूजा और अन्तःपूजा । स्थूलमूर्तिमें बाह्य अर्चन धूप दीपः 
नैवेद्यादिके द्वारा पूजा करना यहिःपूजा कही जाती दै । अन्तःपूजा 
द्विदलमें अथवा हृदयकमलासनमें भगवानकी मनोमयी मूर्ति” 
स्थापन करके अन्तःकरणके द्वारा ही अनुष्ठित हुआ करती द्दै। 
इस द्विविध पूजामें रतिद्दी खाधनमागमें अग्रसर दोनेकी सहायक 
होनेसे साधककी उन्नतिकी लक्षणरूपा दै । 

मनुप्य अपने वृत्तियोंका पुतला है । अपनी ध्रृत्तियोंके अनुसार 


पूजादिपु रतिरिति पाराशर्यः ॥ ४५ ॥ 
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दी साधक भावित द्दोकर ही अपने इन्द्रियोंकी तपतिद्वारा आनन्द- 
आप्तिका प्रयत्न करता हे । जिस भावसे आचित द्दोकर जिन 
पदार्थामें मनुष्य आनन्द अनुभव करता दै, उसी रीलीपर उन्हीं 
भाव आर उन्हीं पदार्थोकी सद्दायतासे मनुष्य अपने प्रियजनको 
उनके अपंणद्वारा आनन्द अनुभव करता है। सुतरां भक्तिमान्‌ 
साधक अपने स्वभावसिद्ध भावकी सद्दायतासे अपनी प्रिय वस्तुओं- 
के अपंणादिद्वारा अपने हृदयनाथ श्रीभगवानको सन्तुष्ट करके 
स्वयं सन्तुष्ट होनेकी रुचि रखता हे और ऐसा ददोना ही स्वभाव- 
सिद्ध दै, इस पूजाका यद्दो रहस्य है । साघकमें जितना-जितना 
सद्भाव-सेवित इष्ट पूजाकी प्रवृत्ति वदती जायगी, उतनी ही उसमें 
अक्तिका उदय होता जाता दवै, ऐसा समझना उचित दे । 

अपनी प्रकृति ओर प्रवृत्ति तथा सद्भावजनित सुखभोगका 
संस्कार तथा अभ्यास जितना जितना अपनेमेंसे घटकर अपने 
इष्टदेवकी ओर बढ़ेगा, उतनीद्दी भक्तिकी वृद्धि होगी । भाव शब्द 
द्वारा प्रकाशित होता है । अन्तर्भाषका द्योतक मुखनिश्चित शब्द 
है। सुतरां जैसे शाब्द साधकके मुखसे सदा निकला करते हों, उनके 
सुननेसे साधकका 'अन्तर्भाव ज्ञात होता है। सुतरां साधकके 
मुखसे जब अन्य वैपयिक कथा सदा न निकला करे, और उसके 
सुखसे भगवद्रूप तथा गुणानुवादद्दी जब अधिक निकला करे 
तभी उस साधकमें भक्तिभावका उदय हुआ है ऐसा समझना 
एचित है। साधारणतः अन्तर्भाव पहचानना कठिन द्दोता 
दै, इसकारण भगवत्कथाकी सद्दाघतासे अन्तःकरणका 
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भक्तिभाव पह्चाननेकी शेलीफो महर्षि व्यासने मुख्य 
माना है । 

भावतत्त्व अन्तिम तरव है, इसीकारण . भगवान्‌ भावातीत 
कहे जाते हैं । भाव ही नाम और रूपका जनक है, यह पहले हो 
भलीभाँति सिद्ध हो चुका है, इसीकारण भावसे सम्बन्धथुक्त ` 
स्थूलमूत्तिके अवलम्यनसे बहिःपूजा अथवा अन्तःपूज्ञाकी विधि 
उपासनाकाण्डका प्रधान अवलम्बन है । ऐसे उपासनाकाण्डके 
प्रधान अवलम्त्रनका जिस सत्पुरुपमें विकाश हो, उसमें भक्तिका 
लक्षण प्रकाशित हुआ दे, इसमें सन्देह ही क्या दे ॥ ४४ ॥ 

अब महर्पि गर्गेका मत कहते हैं-- 


कथादिमें रति ही एतादश उन्नतिका लक्षण है, यह 
महर्षि गर्गका मत है ॥४६॥ 


भगवत्कथादिमें अनुराग साधकको भक्तिमागमें अग्रसर किया 
करता है, यह गगंमहदर्पिका मत हे । इसकारण यह साधककी 
उन्नतिका लक्षण है। साधनातिरिक्त समयमें भी यदि स्वभावतः 
ही भक्तके चित्तमें भगवतकथाके भ्रवणाथ प्रेम उदय हो, तो 
जानना होगा कि, भक्त आध्यात्मिक मार्गमें अग्रसर हुआ है. । 

श्रोमद्वागवतमें कद्दा दे-- 

संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुतितोपो-- 
नांइन्यः प्लबो भगवतः पुरुषोत्तमस्य 


mp 
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न, कथा दिपु रतिरितिगग; ॥४६॥ 
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पुंसो भवेद्विविधदुःखद॒वा्दितस्प ॥ 
संकीत्येमानो भगवाननन्तः 
श्रुताजुभावो ब्यसनं दि पुंसाम्‌ । 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेपं 
यथा तमो $भ्रमिवातिवातः ॥ 
स्पा गिरस्ता हासतीरसश्कथा। 
न कथ्यते यद्भगवानधोक्षजः ॥ 
तदेव सत्यं तदुदैय मग्गलं 
तदेव पुण्यं भगवदूगुणोद्यम्‌॥ 
तदेव रम्यं रख्रि नवं नवं 
तद्रेव शश्वन्मनसो मद्दोस्सयम्‌। 
तदेव शोकाणंयशोपणं त्यां 
यदु्तम्खोकयशोऽचुगीयते 
अर्थात्‌ दुस्तर संसारसमुद्रसे पार दोनेके लिये भगवानकी कथा- 
का रसनिवेण्ण ही एकमात्र तरणीस्वरूप है.। विविधतापसंतप् 
जीव लीलाकथातरणिके आश्रयसे दी संसार सिन्धुपार हो सकता 
है। भगवानकी गुणकथा कीर्तित होनेपर अनन्तपुरुप साधकफे 
चित्तम प्रविष्ट होकर सूर्य जिसप्रकार अन्धकारको अथवा आँधी 
जिस प्रकार मेघोंको दूरी भूत करती दै, उसीग्रकार साधकके चित्तः 
गत सकलमल अपसारित किया करते हैं। जिस बातमें भगवान: 


००० राती है। वह गा दया बात है, भगवत्कथा स 
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मङ्गलमय, पुण्यमय, रमणीय, मनोहर और नित्य नवीनता पूर्ण 
है। इससे चित्तको नित्यानन्द दोता दै और दुःखाणंवका नाश 
होता है । भगवत्‌ एतादृश कथारति अवश्य ही उन्नतिकर एवं दिव्य- 
भावका लक्षण होगा इसमें अणुमात्र भी सन्देद्द नहीं दे ॥४९॥ | 
अन्य मत कद्दा जाता दैः-- ४ 
अवाधित आत्मरति ही ऐसी उन्नतिका लक्षण है, यह 
महपिं शाण्डिल्यका मत है ॥ ४७ ॥ 
महर्षि शाण्डिल्यका मत यह हे कि, जिस समय साधक 
बाधारहित होकर परमात्माके प्रति अनुरक्त द्दो सके, तब 
जानना द्दोगा कि, साधक अध्यात्मराज्यमें अग्रसर हुआ हवै 
आत्माकी ओर स्थिर रतिमें कुछ वाघा न रदे, ऐसी जब धारणा 
साधकमें उत्पन्न हो जाय, तभी मद्दर्पि शारिडल्यक्रे मतमें भक्तिका 
उद्य समझना उचित है । आसक्तिसे बन्धन और भावसे मुक्तिका 
विज्ञान पहले ही कहा गया है। उस विज्ञानके अनुसार 
विपयासक्ति दूर होकर जब साधकका चित्त अन्य भावमें भावित 
होकर भावावेशसे सदा आत्मरतिसे युक्त रहे, वही भक्ति प्रकाशक 


एवं उत्तम दृशा मानी गयो दै । चाहे साधकका चित्त बहिमुख दो 
या अन्तमुंख दो, सव समय उसके चित्तकी गति अध्यात्मभावसे 
युक्त रददेगी, साधक जो कुछ शरीर, मन ओर वचनसे करेगा, ब्द 
सब भगवद्वावसे भावित होकर करेगा ; इस प्रकारकी हृद भक्ति 


आत्मन्यविरोधनेति शारिडल्यः || ४७ ॥ 
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आत्मरतिके साधकमें उदय दोनो ही त्रिलोक पयित्रकारिणी 
अक्तिके आविर्भावका प्रधान लक्षण हे । भगवान्‌, वेदव्यासने 
योगदशनके भाष्यमें आज्ञा की है कि-- 
चित्तं नदीनामुभग्रतो वाहिनी 
चइति कज्याणाय वद्दति पापाय च | 

चित्तरूपिणी नदीका प्रवाह पाप और पुण्य इन दोनों ओर 
ही प्रवाहित हुआ करता हे । चित्तकी एक ही शक्तिको सत्त्व- 
गुणकी ओर प्रवाहित करके मनुष्य पुण्यात्मा और साधक 
अथवा तमोरुणकी ओर प्रवाहित करके मनुष्य बिपयपरायण 
ओर पापात्मा दो सकता दै। 

भक्तिशिरोमणि प्रहादने इसीकारण भगवानसे प्रार्थना की दै- 

या प्रीतिरदिवेकानां विपयेप्वनपायिनी । 
स्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसपंतु ॥| 

हे भगवन्‌! जिसप्रकार विपयी पुरुपोंका चित्त विपयमें 
अत्यन्त आसक्त होकर उनमें हो एकरतिको प्राप्त करता है 
उसी प्रकार मेरा चित्त आपमें ही एक्रतिको प्राप्त हो जाय। 
जब भक्तिभावपूणे चित्त जाइबीकी अविरल पवित्रधाराके 
समान सच्चिदानन्द समुद्रके प्रति धावित होता हे. एवं संसारकी 
कोई बाधा भी उसको प्रवलगतिका प्रतिरोध करनेमें समथ नहीं 
होती है, तय जानना होगा कि, भक्त साधकमें आत्मरतिके 


अविरुद्ध वृत्तिख्य साधनमार्गय उन्नतिका लक्षण प्रकाशित 


हुआ दे ॥ ४७॥ 
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अन्य मत कहा जाता है: -- 
भगवानकी महिमा वर्णन करना ही ऐसी उन्नतिका 
लक्षण हे, यह महर्पि भरद्वाघका मत है ॥ ४८ ॥ 


जिस समय साधकके चित्तमें श्री भगवानके लोकातीत अनुपम 
माहात्म्यके वणुन करनेमें सप्र उत्पन्न . होती दै तव जानना 
चाहिये कि, साधक उन्नतिके मागमे अग्रसर हो रहा है, यही महर्षि 
अरद्वाजका मत दै । साधन-समयक्रे अतिरिक्त समयमें भी जब 
साधक भगवस्मममें मुग्ध हो उनकी सुमधुर गुणावलीका कीर्तन 
करता हुआ समस्त संसारको पवित्र करके विचरण करता दै, तव 
जानना होगा कि, उस भक्तका हृदयकमल श्रीभगवानके प्रति परम 
प्रेमरूपी मधुर किरणद्वारा प्रफुल्लित हुआ है एवं इसप्रकारका 
भक्त अध्यात्मराज्यमें शीघ्रद्दी विशेष प्रतिष्ठालाभ करेगा इसमें 
सन्देह दो क्या? जब साधकके चित्तमें भगवन्मद्दिमा दृद्‌- 
रूपसे प्रतिष्ठित दो जाती दै और जब उस भगवन्महिमाके 
अहर्निश जगतमें प्रकाशित करनेकी प्रवृत्ति साधकमें दिखायी देने 
लगती है, तभी इस सूत्रोक्त विज्ञानकी सार्थकता होती है और 
ऐसी दशामें साधक मददिमावर्णन किये यिना रद्द नहीं सकता । 
वस्तुतः भक्तिभावका प्रकाशक यहद लक्षण भक्तिका यथाथ द्योतक 
है, इसमें सन्देह नहीं । 
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श्रीभगवान्‌ व्यासदेवने भागवतमें कहा है. कि-- 
निद्वृत्ततपंरुपगीयमानादू-- 
अवौपघाचछ्रोन्रमनोऽभिरामात्‌। 
फ उत्तमश्लोकगुणानुवादात्‌ 
पुमान्‌ बिरज्येत विना पशुष्नात्‌ ॥ 
अयवन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे 
जन्मानि कर्माणि 'च यानि लोके | 
गीतानि नामानि तदर्थकानि 
यायन्‌ विलज्जो विचरेदसङ्गः ॥ 
विपय-तृष्णाविद्दीन मुक्त महात्मागण दिनरात जिन चरणांका 
गुणगान करते रहते हैं, जो भवव्याधिका अमोघ मद्दौपघ दै, 
श्रवण और मनको आनन्द देनेवाले इस प्रकारके भ्रीभगवान- 
के महदिमाकोत्तनसे नराधम चाण्डालके अतिरिक्त और कोन 
विरत हो सकता है ? इसीकारण भक्तगण उनकी लोकातीत 
मधुर चरित्र-कथा एवं अवताररूपसे उनके जन्म और कर्मादिका 
बिपय श्रयण करते हुए विपय-संगरदित और लञ्जाआदि पाश- 
रहित होकर उनकी ददी महिमा कीत्तन करते-करते समस्त संसारमें 
अमण किया करते दै । 'श्रीभगवानूने गोतामें आज्ञा की द्दे छि-- 
अहं सवस्य प्रभवो मचः सवं प्रवर्त । 
इति मत्वा भजन्ते मां घुधा भावसमन्विताः ॥ 
मचचिता मदूगसप्राणा योधयन्तः परस्परम्‌ | 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च. रमन्ति च || 
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तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकस्‌ । 

ददामि युद्वियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ 

तेपामेवाञ्नुकम्पा्थमहमज्ञानज तमः। 

नाशयाम्यारममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

मैं ही समस्त जगतूकी उत्पत्तिका कारण हूँ एवं मुझसे समस्त 

संसारकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ऐसा जानकर ज्ञानी व्यक्ति 
भावविलसित चित्तसे मेरी आराधना किया करते हैं। वे मन 
ओर प्राण मेरेमें ही समर्पण करके मेरा दी गुणकीत्तेन और 
मधुरालापनद्वारा आनन्द्के साथ संसारमें विचरण क्रिया करते 
हैं। इस प्रकारसे प्रीतिपूयंक मदाराधानपरायण मदेकचित्त साधकों- 
को सें चुद्धियोग प्रदान करता हूँ, जिससे वे सुभको प्राप्त करते 
हें। उनपर कृपा करके में उनके हृदयमें ज्ञानालोक प्रकट करता 


'हुआ बुद्धि-स्थित अन्धकारको नष्ट करता हूँ । अतः भगवानकी इस 


प्रकारको. अनुकम्पाका पात्र भगवन्मदिमा-्कीनत्तेपरायण साधक 
अचिरात्‌ उन्नतिके मागमें अग्रसर दोगा, इसमें और क्या संशय 
हो सकता है ? यद्दी पूज्य मद्दपि भरद्वाज्ञनिर्दिष्ट महिमाख्यानरूप 


- साधककी उन्नतिका लक्षण है ॥ ४८॥ 


अन्य मत कद्दा जाता है :-- 
जगत्सेवामें प्रदत्त होना ही ऐसी उन्नतिका लक्षण हे, 
यह महपि वसिष्ठका मत है ॥ ४९॥ 


आल 
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जव साधककी प्रवृत्ति जगत्सेवामँ नियोजित और आकृष्ट 
होती है, तब जानना होगा कि, साधकने साघन-राज्यमें उन्नति 
को है. यही महदपि वशिप्ठका मत है। श्रीभगवानने गोतामे 
फह्दा है कि-- 

यहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपयते । 
चासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुखेभः ॥ 

भगवद्भक्त अनेक जन्‍्मोंके पश्चात्‌ पराभक्तिके द्वाराज्ञान- 
प्राप्त करता हुआ समस्त जगतको भगवद्रूप देखकर कृतार्थ होता 
है। यही भक्तिमागेकी उत्तम अवस्था दै, एवं इसप्रकारके 
भक्त संसारमें दुलंभ हें । इसतरह आम्रह्मस्तम्वपर्यनत समस्त 
संसारमें श्रीभगवानका स्वरूप निरीक्षण करनेसे भक्त स्वभावसे 
हो भगवत्सेवारूपसे जगतकी सेवामें प्रवृत्त होगा इसमें और 
सम्देद्द दी क्या हे ? अतएव जगत्को ब्रह्मरूप जानकर 
भगबत्सेवारूपसे जगतूकी सेवा करना जब ज्ञानी भक्ती उन्नत 
अवस्था है, तव जगत्सेवामे प्रवृत्ति अवश्यद्दी साधनमागमें 
उन्नतिका परिचायक है, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं रह 
सफता है। कायत्रह्म और कारणत्रह्ममें कुछ भेद नहीं है। 
कायन्रह्वारूपी जगत्‌ और कारणत्रह्मरूपी श्रीभगवान्‌ दोनों दी 
एक हैं, इसको वेद और शानं दाथ उठाकर बार-बार कद्दा है । 
अस्तु, कार्यत्रह्यकी सेवाद्वारा फारणत्रह्मकी सेवा रवतः दी 
विज्ञानसिद्ध है और ऐसी परमोदार सेवासे स्वतः ही भक्तिफी 


प्राप्ति हो जाना स्वाभाविक है! 
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यही महर्षि वशिष्ठ कथित जगस्सेवा प्रवृत्तिरूप साथककी 

उन्नतिका लक्षण दै । श्रीभगवान्‌ वेद्व्यासप्रणीत श्रीमद्वागवतमें 
इसभ्रकार परमात्माका रूप जानकर जगतूके हितसाधनमे 
परायणभक्तकी विशेपमहिमा वणन की गयी है एवं जगत्सेवा- 
विमुख भक्तकी निन्दा की हे. यथा-- 

निपेविताडनिमिरोन स्वधर्मेण मद्दोयसा । 

क्रियायोगेन शस्तेन ना5तिदिंसेण नित्यशः ॥ 

मद्धिष्ण्यद्शनस्पशंपूजास्तुस्थभिवन्दने: । 

भूतेषु मञ्चाचनया सस्वेनाऽसङ्गमेन च । 

महतां यहुमानेन दीनानामनुकूस्पया। 

मैम्या चेवाऽऽतमतुक्येषु यमेन नियमेन च ॥ 

मद्धमंणो गुणेरेतैः परिसंशुद्ध आशयः | 

पुरुषस्याउज्ष वाभ्येति भुतमात्रगुणं हि माम्‌ ॥ 

हं स्वेपु भूतेषु भूतारमाऽवस्थितः सदा । 

तमवज्ञाय मां म्य: कुरुतेऽ्याविडम्यनम्‌ || 

यो मां सर्वेषु भूतेषु सम्तमास्मानमीरयरम्‌ । 

दिस्ाऽच्चां भजते मौढ्याद्भस्मन्येव जुहोति सः । 

द्विपतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः | 

भूतेषु बद्धयैरस्य न मनः शान्तिस॒च्छृति ॥ 

गहसुस्चावचेद्रच्येः क्िययोःपन्नयाऽनघे | 

नैव तुष्येऽरिचतोऽच्चांयां भूतग्रामाऽवमानिनः ॥ 
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तस्य मिन्नदशों स॒व्युविदघे भयसुल्वणम्‌ ॥ 

अथ मां सवभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 

झहंयेद्दानमानाभ्यां मैम्माऽभिन्नेन चक्षुपा ॥ 

मनसैतानि भूतानि प्रणमेदू बहुमानयन्‌ । 

इंश्वरो जीवकलया प्रविष्ठो भगवानिति ॥ 
सकल प्राणीमात्रमें भगवद्भावना करते हुये निष्काम कमंयोगमें 
जो भक्त प्रवृत्त द्वोता दै एवं भगवत्मतिमाके प्रति पूजा, स्तुति और 
वन्दनादिद्वारा ज्िशेषभक्ति प्रदर्शन करता दे, जो महत्पुरुपोंके 
प्रति सम्मानद्वारा, दीनोंके प्रति अलुकम्पाद्दारा और सम- 
प्रतिष्ठापन्न मनुप्योंके प्रति मेत्रीमावके प्रेम प्रदर्शन करता दै, इस 
प्रकारका यम-नियमशील, दिंसाभावरहित, स्वधर्माचुरक्त भक्त 
शीघ्र द्वी परिशुद्धान्तःकरण दोकर परमपुरुपको प्राप्त दो जाता हे. । 
श्रीभगवान भूतात्मारूपसे सकल जोबोंमें दी विद्यमान रहते हैं 
अतएव जगजननियासरूप उन भगवानकी उपेक्षा करके जो अन्य- 
प्रकारसे पूजा करता दै, उसकी पूजा केवल विडम्वनामात्र हृ 
इसप्रकारकी पूजा भस्ममें आहुति देनेके समान हुआ करती है. । 
जो दूसरेके शरीरस्थ भगवानसे ठेप करता हुआ आत्मपरभावसे 
युक्त होकर रागद्वेपद्वारा प्राणियोक्रे प्रति वेर्भाव रखता हे. 
उसके चित्तमें कभी भी शान्ति प्राप्त नहीं दोती है. । इसप्रकारसे 
भूतम्राम-( जीवा ) के प्रति अवमाननापरायण सनुप्यके वाह्य 
परम मूल्यवान्‌ उपचारोंकेद्वारा भगवानकी पूजा करनेपर भी 
उससे परमपिता भगवानको तुष्टि नहीं दो सकती दै । अपनेमें 
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ओर दूसरेमें जो अज्ञानवश भिन्नभाब देखता हे. श्रोभगवान्‌ 
कालरूपसे उसको भवभयकी यन्त्रणा प्रदान किया करते हैं। 
अतएव जगज्जीवनिवासशील श्रीभगवानकी पूजाके अथं सम- 
दर्शी होकर मित्रभावकी दृष्टिसेदान और मानके दवारा समस्त 
जोवोंकी सेवा करनी उचित दै । ईश्वर ही जीवरूपसे समस्त 
जगतूमें व्याप्रत दै, इसप्रकारके भावसे मन लगाकर समरत 
जीवोंको प्रणाम भर उनका सत्कार करना उचित है। अतः 
जगतको श्रीभगवानका स्वरूप सममकर, जो जीय जैसा अधि- 
कारी हो, उसी प्रकार किसीको द्रव्य, किसीको विद्या, किसीको 
ज्ञानदान आदिहवारा भगवत्सेवा समझकर सेवापरायण होनेसे 
साधक भगवद्धक्ति लाभ करनेमें समर्थ होता है। ऐसी जगत्सेवा- 
प्रवृत्ति जिस मद्दापुरुषमें हे, वद्द सुक्तिप्रदा भगवद्धक्तिका अधि- 
कारो अवश्य दी दै, यही महर्षि वसिप्ठ-कथित साधनोन्नतिका 
लक्षण है॥ ४६॥ 

अन्य मत कहा जाता है :-- 

उनको सब कर्म-समर्पण करना ही ऐसी उन्नतिका 
लक्षण हे, यह महपि कश्यपका मत है ॥ ५० ॥ 


जब साधक अपने किए. हुए समरत कमंद्दी श्रीभगवानके: 
चरणकमलोंमें समर्पित कर सके तय जानना होगा कि, उसने 
भक्तिमागमें उन्नति प्राप्त किया दै, यद्दी महर्षि कश्यपका मत है | 
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मुक्तरवरूप आत्मा स्थूल, सूइम आर कारणशरीररूपी उपाधि 
प्राप्त होकर ही त्रिविध शरीरकृत कर्माके. साथ. निजाभिमान 
रखता हुआ वद्ध होता दै, भ्रतिने कहा है कि-- 
मेव खी न पुमानेप न चैत्राउय नपुंसकः | 
यद्यरदुरीरसादरो तेन तेन स युज्यते ॥ 
गुणान्वयो यः फत्लकमंकतां कृतस्य तस्येव स चोपसोक्ता । 
स विरवरूपखिगुणखिदर्मा प्राणाऽधिपः सञ्चरति स्वकमंभिः ॥ 
संकल्पनस्पशनदष्टिमो हैग्रांसाग्युवृष्टया55स्मविशुद्धजन्म । 
कर्म्मानुगान्यजुक्रमेण देद्दो स्थानेपु रूपायग्रभिसंप्रद्यते || 
स्थूलानि सूचमाणि बहूनि चेव रूपाणि देही स्वगुणेबंणोति । 
क्रियागुणेरास्मगुणेश्व तेपां संयोगहे तुरपरो5पि इष्टः ॥ 
आत्मा स्री पुरुप वा नपुसंक कुछ भी नहीं दै, केवल 
शरीरामिमानवशतः ही उसमें इसप्रकारके भाव आरोपित होते हैं । 
प्रकृतिके त्रिगुणद्वारा उपद्दित द्वोकर देही, शरीर और मनद्वारा 
अनुष्ठित कर्मोका फत्ती और उपभोक्ता अपनेको ही मान लिया 
करता है, एवं इस प्रकार संकल्प और अहंकारद्वारा बद्ध जीवको 
जन्मजन्मान्तरकी प्राप्ति हुथा करती है! श्रीभगयानने गोतामे 
कहा है कि-- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे: कर्माणि सवश: । 
अहंकारविसूदास्मा कर्चाउद्ठमिति मन्यते || 
पुरुपः प्रकृतिरथो हि सुक्त प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसथोनिजन्मसु ॥ 
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ˆ प्रकृतिके त्रिगुणद्वारा ही सब कर्म हुआ करते हैं, परन्तु 


` ` अहंभावापन्न जीव अपनेको इन सब कर्मोक्रा कर्ता समझता डै। 


इस प्रकारसे प्रकृतिगत कर्मबन्धनसे बद्ध होकर जीवको भिन्न 
भिन्न योनियोंमें जन्म ग्रहृण करना पड़ता है। अतएब कर्मा, 
के प्रति आसक्ति ही जव संसारबन्धनका कारण है, अतः जो 
साधक सकल कम श्रीभगचान्‌को समर्पण करके कर्म-विपाफ-जनित 
'फलाफलके साथ अपने आत्माको निर्लिप्त रख सकता दै, यह 
शीघ्रही कर्मासक्ति और अहङ्कार का त्याग करता हुआ प्रक्रति-चंधन- 
से निमुक्त दो सकेगा इसमें और सन्देह क्या दै ? श्रीभगयानके 
चरणकमलोंमें सव कर्म समर्पण कर देनेसे साधकके चित्तसे 
कत्त त्वाभिमान शीध्रही भूलसहित बिनष्ट हो जावा दै एवं 
इस मकार व्यष्टिसत्ताके साथका अहंकार विदूरित होनेपर साधक 
शीघ्रही समष्टिसत्ताके साथ अपने आत्माको मिलाकर स्वस्वरूप 
की उपलब्धि कर सकता है। अतएव महर्षि कश्यप-क्थित 
“तद्‌पिंताऽखिल्ाचरण” साधककी उन्नतिका लक्षणहे, इसमें अशु- 
मात्र सन्दे नहों हे । श्रीभगवानने भी इसीफारण गीतामें 
कंद्दा है कि-- 
यरकरोपि यदश्नासि यज्युद्दोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तस्कुरप्य मदपंणम्‌ ॥ 
शभाऽशुभफलैरेचं मोच्यसे कमंयन्धमैः । 
संन्यासयोगयुकात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 
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ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेपामहं समुद्धर्ता सत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि न चिराप्पा्थ ! मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
हे अजुन ! तुम जो कोई काय्ये करो, भोजन करो, होम 
करो, दान करो, चा तपस्या ही करो, वह सभी मेरे समपंण . 
करो । इसप्रकारको समपेणवुद्धिदारा शुभाशुभ कमंबन्धनसे 
मुक्तिलाभ कर सकोगे एवं संन्यासयोगयुक्तात्मा और मुक्त 
होकर मुके प्राप्त फर सकोगे । जो भक्त समस्त कमं मुझे 
समर्पण करके मत्परायण हो अनन्ययोगसे मेरी ही उपासना 
करता दवै, में उस मदाविष्टचित्त भक्तको शीघ्रद्दी सत्युमय संसार- 
समुद्रसे उद्धार करता हूँ । यद्दी “तदूर्पिताऽखिलाचरणु” साधककी 
भक्तिराब्यमें उन्नतिका परम परिचायक है ॥ ४० ॥ 
अव अन्य मत कहा जाता दैः-- 


उनका विस्मरण होनेपर व्याकृुलता-प्राप्ति दोना 
ही ऐसी उन्नतिका लक्षण है, यह महर्षि नारदका 
मत है ॥ ५१ ॥ 


जब भक्तके चित्तमें श्रोभगवानके प्रति इस प्रकारका निविड 
'आकपंण उत्पन्न हो कि, उनके विरहसे भक्तका चित्त थत्यन्त- 


तद्विस्मरणाद्‌ व्याफुलता इति नारद: ॥ ५१ ॥ 
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नारद्के मतमें भक्ति-उद्यका लक्षण उक्त साधकमें प्रकट हुआ हे. 
ऐसा समझना उचित है। लौकिक जगतूमें साधारणत: प्रेमपात्रके 
प्रति प्रेमकी दो ही अवस्था देखी जाती है, एक भेमपात्रके सम्मुख 
आते ही प्रमका विकाश और उसके विदेशमें जानेपर प्रेमपात्रकी 
साभ्िध्यता न दोनेसे आकर्पणकी अल्पता और प्रेमकी बिस्मृति 
अथवा अल्परमृति होती दे, यद्द प्रमकी साधारण अवस्था द्दे। 
परन्तु पतिप्राणा सतीके प्रेमको तीव्रताका उदय होता है कि, पिके 
प्रवासमे गमन करनेपर अथवा प्रेमपात्रके आँखसे अलग होते ही 
श्रमासक्त मशुप्यका हृदय विरहकी यन्त्रणासे व्याकुल दो जाय, 
तय जानना होगा कि, यहद प्रेम विशेष उन्नतदशाको प्राप्त हुआ 
है । लोकिक जगतके इस प्रकारके प्रेमभावके समान श्रीभगवानके 
अति जब भक्तके हृदयका प्रेमप्रवाह इसप्रकार गम्भीरभावसे 
प्रवाहित होता है. कि, श्रीभगवानके विरहमें भक्त एक क्षण भी 
स्थिर नहीं रह सके, उसका हृद्यसिन्धु उद्देित दोकर अश्रधारा- 
से वक्षःस्थल प्लावित हो जाय, विरहकी तुपाग्नि रातदिन हृदय- 


काननको दुग्ध करती रहे, तभी जानना होगा मुके मुय 
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साधनराज्यमें विशेष उन्नति प्राप्त की है। श्रीभगवान्‌ पतञ्जलिने 
योदर्शनमें 'तीत्रसंवेगानामासन्नतमः? चित्तके तीत्र संवेग उपस्थित 
ददोनेपर भगवत्कपा शीघ्रह्मी प्राप्त होती हे, ऐसा कह कर 
महर्षि नारदके मतका हो अनुमोदन किया है । श्रीमद्धागचतमें 
गोपीगणके प्रश्‍नके उत्तरमें श्रीभगवानने इसप्रकारके विरहकी 
ही महिमा वणन करते हुए कहा है कि 
नाञ्हन्तु सएयो मजतोऽपि जन्तून्‌ 
अजाम्यमोपामलुबृत्तिदत्तये । 
यथाऽधनो लब्धधने विनष्टे 
तस्चिन्तयाऽन्यं निम्तो न वेद्‌ || 
प्‌चं सथदेउिफितलोकवेद-- 
स्वानां दि घो म चला: । 
मया परोक्षं भजता तिरोहित 
मासूयितुं माहंथ तस्थ्रियं प्रिया: || 
भगवानके प्रति गोपियोंका विशेपप्रेम रद्दनेपर भी वे जो बीच 
चीचमें गोपियोंके सामनेसे अन्तहिंत हो जाते थे उसका कारण यह. 
हे. कि, प्रेममें विरह प्राप्त होनेसे प्रेमकी जो कुछ न्यूनता है, वदद 
दूर होकर भगवानके प्रति गोपियोंकों मोच्षप्रद पूर्ण प्रम प्राप्त हो, 
क्योंकि गोपियाँ जब उनके लिए संसारका त्याग करके आयी हैं तो 
उनके प्रति किये जानेवाले पूर्ण प्रेमफे मागमे जो कुछ 'अन्तराय दे, 
वह विरद्दाग्निद्वारा दग्ध होना दी आवश्यक दै । गोपियोंने .श्रीभग- 
.  वानके विरहमें किस प्रकार यन्त्रणाका अनुभव किया था, एवं 
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उनके अन्तर्धान होनेपर व्याकुलतासे छटपटाकर उन्मादिनी फे 
२४ समान समस्त वनमें परिभ्रमण और उनका अन्वेपण तथा 
| प्राथेना की थी, बह भी भागवतमें वर्णित दै 
ग्रन्तहिते भगवति सहसैव घजाङ्गनाः । 
अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम्‌ | 

| गायन्त्य उन्चैरमुसेव संदहता 
| विचिग्युरुन्मध कबद्वनाद्वनम्‌ । 

पप्रर्छुराफारवदुन्तरं घहि- 
भूतेपु सन्तं पुरुष वनस्पतीन्‌ ॥| 
हा नाथ ! रमण ! प्रेष्ठ ! फ़ाऽलि फाऽलि महासुज ! 

9 दास्यारते कृपणाया मे सखे दशंय सन्निधिस्‌ ॥ 

[ अतएव महदपि नारदकथित उनके विस्मरण दोनेपर व्याकुलता 
प्राप्ति साधनको उन्नतिका एक अति उत्तम लक्षण दै, इसमें सन्देह 
नहीं है ॥ ५१॥ 

भगवतप्रीति-( भक्ति) के मूलमें क्या भाव होना चाहिये, 
इस विपयमें कहा जाता है :— 


माहात्म्यज्ञान अपेक्षित है ॥ ५२ ॥ 
श्रीभगवानके प्रति जो प्रेम है, उसके मूलमें माहात्म्यज्ञान रहने- 
से उस प्रेमके द्वारा साधककी उन्नति हुआ करती है । 
| पूज्यपाद मद्दपि सूत्रकारने पहले अपना मत कहकर उसके 


° 


कनामा Sree 


माह्त्म्यज्ञानमपच्यम ॥ ५२ ॥ 
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पश्चात्‌ अन्य सात महर्पियोंके भक्ति उद्यके लक्षणके स्वतन्त्र- 
स्वतन्त्र लक्षण कहे है । अव भक्तिविज्ञानको स्पष्ट करनेके लिये कह 
रहे हैं, कि चाहे साथकमें भक्तिका एक लक्षण प्रकाशित हो, चाहे 
अन्य लक्षण प्रकाशित दो, परन्तु जबतक साधककी धुद्धिसँ भगवदू 
माहात्म्यज्ञानकी दृदता नहीं होगी, तयतक भक्तके चित्तका राग 
भक्ति नहीं दै । भगवन्माहात्म्यका ज्ञान होना परम आवश्यकीय हे । 

विग्नह्दोंके महिमाज्ञानद्वारा जो अनुराग उत्पन्न होता दै, उसके 
द्वाराही साधक साधनराज्यमें उन्नति प्राप्त कर सकता है । लौकिक 
जगत्तमै भी देखा जाता है कि, प्रियवस्तुके लौकिक 
गुणदर्शनद्वारा जो अनुराग उत्पन्न होता दै, वह प्रायः 
क्षणभंगुर नहीं होता हे, प्रत्युत गुणज्ञान आर स्वरूप- 
परिचयके साथ-ही-साथ अनुराग प्रफुल्ल कमलके समान दिन-दिन 
बुद्धिद्धतद्दी हुआ करता है । इसी प्रकार श्रोभगवानका अथवा 
उनके किसी लीलाविग्रहका लोकोत्तर चरित्रचित्र हृदयपटमें 
प्रतिष्ठित करके उनके प्रति साधकको प्रीति उत्पन्न होनेपर वह 
प्रीति श्रीभगवानके स्वरूपज्ञानके साथ-ही-साथ क्रमशः प्रगाढू 
होकर भक्तको भगवद्राज्यकी उच्चपद्वीपर प्रतिष्ठित करती है, इसमें 
अणुमात्र सन्देह नहीं है। श्रीमद्वागवतके रासपञ्चाध्यायीमें 
श्रीभगवान्‌ छृप्णचन्द्रके प्रति भक्त गोपोगणका 
माहात्न्यज्ञानफे विपयका अनेक परिचय पाये जाते हैं, एवं इसी 
माहात्म्यज्ञानके ही कारण श्रीभगवान्के प्रति उनकी निरतिशय 
प्रेमबृद्धि हुई थी ओर भगवत्तपाप्राप्तद्वारा वे मुक्त हुई थो । 


ककम 
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न खलु गोपिकानन्दुनो भवा- 
नलिलदेहिनामन्तरात्मरक्‌ । 
विखनसाऽर्थितो विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥ 
प्रेष्टो भचॉस्तनुस्टरतां किल वन्घुरात्मा 
च्यक्तो भवान ग्रजमयाचिहरो5मिजातो 
देवो यथाऽऽदिपुर्पः सुरलोकगोप्ता ॥ 
हे परमप्रिय भगवन्‌! आप केबल यशोदाफे नन्दन ही नहीं 
हैं, परन्तु समस्त जगज्नीवोंके हृद्यविद्दारी अन्तर्यामी परमात्मा 
विश्व जगतकी रच्ञाकेलिये ब्रह्मादि देवगण आर एथिवी माताफे 
द्वारा प्रार्थित होकर दी निराकाररूप आप साकाररूपसे यदुः 
री  कुलमें आविभूंत हुए हैं। आप समस्त जीवोंके आत्मारूप और 
बन्धु दोनेसे प्रियतम हैं । -आदिपुरुप परमात्मा जिसप्रकार 
देवलोककी रक्षा करते हें, उसोप्रकार त्रज्कुलकी रक्षा र 
दुःखनिवारणकेलिये ही आपका आविर्भाव हुआ है । 
इसके अतिरिक्त गोपीगणके अभिमान-मदनकेलिय सहसा 
अन्तर्हित कृप्णके विरद्दमे उन्मादिनो गोपियोंने दूर्वादलांसे श्याम- 
लायतना बसुन्धराको सम्बोधन करके जो कद्दा था, उससे भी 
श्रीकृष्णचन्द्रका माद्दात्मज्ञान उनको था, इसका सम्यक परिचय 
पाया जाता हे । यथा— 
7: # -किं ते कृतं क्षिति ! तपो बत केशवाइप्रि- 


(xd 


; स्पशारिसवोरपुलकिताङ्गरुदै बिंमाति । 
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अप्यद्धप्रिसस्भव उरक्रमविक्रमादवा, 
आहो वाराइवपुपः परिरम्भणेन ॥ 

हे वसुन्धरे! हमलोग नहीं जानती हैं कि, तुमने क्या 
तपस्या की है, जिसके फलसे श्रोभगवानके चरणकमलके स्पशसे 
तुमको रोमाग् ददो रहा है ? अन्तर्हित भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र अभी 
तुम्हारे अङ्गको स्पशे करके चले गये हैं, उसीसे क्या इसप्रकार तुम्हें 
रोमाञ्च दो रहा हे ? अथवा वामन और बाराह अवतारमें तुम्दारे 
अङ्गका स्पशे भीभगवानने किया था, उससे इसप्रकार रोमाच्य 
हो रहा हे? इसप्रकारसे श्रीकृष्णचन्द्रकी महिमाका वोध 
रासविलासिनी गोपियोंकों था, इसीसे चे श्रीभगवानकी अनु- 
कम्पा और प्रेम प्राप्तकरके भक्तिके बलसे आनन्दमय दिव्यलोक 
प्राप्त करनेमें समथ हुई थीं। खी और पुरुपका प्रेम स्वाभाविक हवे, 
यही कारण है कि, जो आकर्पण तथा संकोचका अभाव 
दाम्पत्यप्रममें साधारणत: देखनेमें आता है, वह अन्यत्र नहों 
देखनेमें आता है । इस दाम्पत्यप्रेममाघुरीका दी प्रभाव है, कि 
श्रीभगवानके पूर्णावतार श्रीक्रप्णचन्द्रके प्रेममें मतवाली बृजनारियों 
का प्रेम जगत्‌ प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यह विज्ञानसिद्ध है, कि 
इजगोपिकाओोंका प्रेम भगवन्माहात्म्यज्ञानसे पूर्ण था, यदि ऐसा 
न होता, तो बृजनारियोंका प्रम भक्तिशव्द वाच्य नहीं होता । 
सब दर्शनोंका यह सवंसिद्ध सिद्धान्त है, कि जीवके अन्तःकरणकी 
गति जब नोचेकी ओर इन्द्रियोंकी ओर--और विपयांकी ओर दो 
तव वह गति जीवके बन्धन और पतनका कारण होती दै और 
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आत्माकी ओर हो, तब वह गति जीवके अभ्युदय और मुक्तिका 
कारण द्दोती दे । 

प्रेमिकके प्रेममें यदि भगवन्माद्वात्म्यज्ञान न छो, तो उस व्यक्ति- 
के अन्तःकरणको गति विपयसंगसे दूपित होकर उसके पतनका 
कारण होती है, परन्तु उसके चित्तमें यदि भगवन्माहात्म्यका 
विमल-प्रकाश घना रहेगा तो पुनः उसका अन्तःकरण विपय-सङ्ग- 
रागसे रञ्जित रहनेपर भी अधः पतित नहीं होगा; उन्नत ही 
उन्नत द्दोता जायगा । 

उपासक चाद्दै वेप्णव हो, सौर हो, शाक्त हो; गाणपत्य दो, 
अथवा शिवोपासक दो, जवतक वह तटस्थ ज्ञानद्वारा अपने इष्टका 
माहात्म्यज्ञान प्राप्त न करे, तबतक वह भक्तिराज्यमें उन्नति 
प्राप्त करनेका अधिकारी नहीं है. । अतएव भगवद्नुरागके मूल 
माहात्म्यज्ञान सम्यक्रूपसे अपेक्षित हे इसमें सन्देह नहीं दे ॥५२॥ 

माहात्म्यज्ञान न रहनेसे क्या दोप होता है सो कहते दैँ-- 

उसके अभावमें जारग्रेमबत्‌ होता हे ॥ ५३ ॥ 

भ्रीभगवानक्रे प्रति महिमाज्ञानशून्य प्रेम उपपतिके प्रेमके 
समान हुआ करता है. । लौकिक जगत्तमें उपपतिसे सम्बन्ध जिस 
प्रकार ज्रीकेलिये अधोगतिका कारण होता है, उसीप्रकार 


. जारप्रीति ओर ईश्वरभक्ति दोनोंमें ही अनुराग द्वोनेपरभी 


सदाश्रय ओर माहदात्म्यज्ञानमूलक ईश्वरभक्तिद्वारा ऋमशः 
उन्नति एवं असदाश्रय और मदिमाज्ञानशून्य प्रीतिकेद्वारा क्रमशः 
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साधककी अधोगति होती हे.। समस्त संसार भावमय है, 
भावके तारतम्यके अनुसार ही अन्तःकरणकी उन्नतिका तारतम्य 
हुआ करता है । उन्नत सात्त्विक भावके द्वारा भावित अन्तःकरण 
शीघ्रद्दी भावके गुणसे उन्नतिके सोप «पर आरोहण कर सकता है | 
इसीप्रकार तामसिक अधमभावकेद्वारा भावित अन्तःकरण 
भावकी अधमताके कारण शीघ्रद्दी अवनतिके अधस्तनकूपमें 
डूब जायगा इसमें आर सन्देह क्या है. । भाव और आसक्ति- 
विज्ञानके वर्णनमें यह भलीमाँति सिद्ध हो चुका है, कि 
आसक्तिके द्वारा पतन द्दोना अवश्य सम्भावी दै । केवल सद्भावसे 
भावित होकर कोई असत्‌ कमं भी किया जाय तो उसकेद्वारा 
अभ्युदय ओर निःश्रयस होता दै। अतः जब भगवन्मा- 
हवात्म्यज्ञानरूपी सद्भाव किसी प्रेमिकके हृदयमें न हो आर केवल 
कामासक्ति हो तो जैसे जारबुद्धिसम्पन्न प्रेमिककी उन्नति नहीं 
होती, वैसे दी भगवन्माहात्म्यज्ञानसे रहित प्रेमिकको दशा भो 
होगी क्‍योंकि उस दशामें केवल आसक्ति ही रहती हे. भाव नहों 
रहता है। 

इस कारण ही महिमायोध-विद्दीन केवल स्थूल अवलम्वन 
झादिके द्वारा उत्पन्न भगवत्ेम उन्नतभावके अभावसे अन्तः- 
करणको उन्नत कर नहीं सकता दै, एवं जारप्रेमके समान चित्त- 
की अवनति करनेवाला हो सकता है, यद्दो इस सून्नका तात्पय्यं 
है। शाख्नोंमें कदो कहीं जारबुद्धिजनितप्रेमके द्वारा भी उन्नति 
होनेका दृष्टान्त पाया जाता है, वह साध्य ओर साधकके असा- 
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धारण अधिकार ओर संस्कारसे ही हुआ है, ऐसा समझना 
चाहिये। श्रीमद्‌ रागवतके रासपन्चाध्यायीमें इस प्रकार वर्णन 
हे कि, रासलीलाकी रातमें जिन गोविन्द्वेगुनिनाद्सुग्धा 
सब गोपियोंको उनके पतियोंने श्रोभगवानके पास जानेसे रोका 
था, उनके हृदयमें श्रीभगवानके महिमाज्नानसे उत्पन्न प्रेम न दोने- 
पर भी उनको मुक्ति हुई थी, जैसा श्रीमदूभागवतमें कहा 


अन्तसृंदगताः कारिचद्गोप्योच्लब्धविनिगमाः । 

कृष्ण तद्वावनायुक्ता दृष्युमेलितलोचनाः || 

दुश्सहप्रे्टपिरद्तोप्रतापधुताशना: । 

ध्यानप्राप्ताउच्युता<5शलेपनिय्व॒ुत्या क्षाणमङ्गला; || 

तमेव परमात्मानं जारशुद्ध्याऽपि सङ्गताः । 

जहुयुणमयं देहं सथः प्रक्षीणयन्धनाः ॥ 

अन्तग्रहगता और अलब्धनिर्गमा कतिपय गोपियाँ आंख 
मूंदकर श्रीकृष्णके स्मरणमें बिलीर्नाचत्ता हो गयीं। इसप्रकार 
प्रियतम-विरद-जनित दुस्सद्द तोत्रसंतापद्दारा उनके शुभकर्म 
नष्ट हो गये और ध्यानयोगकेद्वारा किये हुए कृप्णके प्रगाढ 
ग्रालिङ्गसे परमसुखभोग द्वारा पुण्यकमाँका भी क्षय हो 
गया । इसप्रकारसे जारबुद्धिकेद्वारा भो परमात्माके प्रति आसक्तिः 
होनेसे इन्द्रमूलक पुण्यापुण्य कर्मोके क्षय ददोजानेपर उसी 
क्षणमें क्तीणवन्धना होकर वे गोपियाँ गुणमयदेहत्याग करके 
त्सः दो आया पि, शुकदेवजीके र खसे “जा क्य LS 
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अर्थात्‌ “जारबुद्धिकेद्वारा भी” यह वचन सुनकर परीक्षितने 
संदिग्धचित्त होकर जिज्ञासा की कि, 
कृष्ण चिढुः परं कान्तं न तु ग्रह्मतया सुने ! “ 
गशुणप्रवाद्ो परमस्तासां गुणधियां फथम्‌ || 
उक्त गोपियाँ श्रोकृप्णको परमात्मा नहीं जानती थीं, केवल 
परम रूपवान प्रिय कान्तपुरुप जानकर ही आसक्त हुई था, 
तोभी उनको मुक्ति किस प्रकार द्दो गयी ! 
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो नुप !। 
ग््ययस्य्ाऽप्रमेयस्य निगुणस्य गुणात्मनः ॥ 
कामं क्रोध भयं स्नेहमैश्यं सौहृदमेव च । 
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां दि ते || 
न चेवं विस्मयः कार्यों भवता भगवस्यजे । ॥ 
योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत पुतद्ठिमुच्यते ॥ 
इस प्रश्नके उरारमें शुकदेयजीने कद्दा है कि- अर्थात्‌ जिसप्रकार 
अमृतकों न जानकर यदि कोई अम्रतपान करे तौभी जेसे 
अमृतकी शक्तिसे वद अमर हो जाता दै, ठोक उसीप्रकार अव्यय, . 
अप्रमेय, सचंशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरक्रे प्रति ज्ञानपूर्वेक दो अथवा 
'अज्ञानपूवक हो, काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य, सौहदद, आदि 
जिस किसी भावकेद्वारा यदि जीव आाफ्नष्ट हो तो श्रीभगवानकी 
असाधारण शाक्तिफे चलसे योग्य संस्कारयुक्त जीव उससे तन्मयता 
प्राप्त होकर मनके विलय दोनेपर मनःप्रसूत काम-क्रोध-मोह आदि 


वृत्तियोंसे रहित हो मुक्त हो जाता दै । उक्त जारबुद्धिसज्ञतः 
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गोपियोंकी भी मुक्ति इस प्रकारसे ही हुई थी । अर्धात्‌ यद्यपि 
उनकी आसक्तिका कारण केवल कामभाव ही था, एवं श्रीकृष्ण 
परमात्मा हैं, यदद भी वे जानती नहीं थी तथापि प्राक्तन असा- 
धारण संस्काराँसे श्रीकृष्णे प्रति असाधारण प्रीति उत्पन्न 
दोनेसे श्रीकृष्ण परमात्माने अपनी सर्वशक्तिमत्ताके वलसे उनको 
अपने भावमें तन्मय करके प्रथम उनकी मानसिक कामादि 
वृत्तियोंका नाश किया और तत्पश्चात्‌ शुभ और अशुभ उभय- 
विध कमाँका क्षय करके उनको मुक्त कर दिया था । यह श्रीकृष्ण 
परमात्माको असाधारण शक्ति एवं गोपियोंके असाधारण प्राक्तन 
संस्कारोंके कारण द्वी हो सका था । जारबुद्धिसम्पन्न प्रीति इसका 
साक्षात्‌ कारण नहीं है। साधारण संस्कारयुक्त खियोंका इस 
प्रकारका अधिकार नहीं हो सकता है एवं किसी साधारण पुरुपमें 
परमात्माफे भावसे आसक्त द्दोनेपर भी उक्त पुरुपमें परमात्माकी 
वास्तविक सत्ताके अभावसे वैसी शक्ति न होनेसे ही आसक्त 
प्रभिककी उस प्रकारको तन्मयता और शुभाशुभ कर्मोक़ा नाश 
नहीं हदो सकता दै, ऐसे जारबुद्धिसम्पन्न गोपियोंकी जो उड्दै वगति 
हुई थी, उसका कारण उनके चित्तकी जारबुद्धिसे उत्पन्न प्रेम नहीं 
था, परञ्च श्रीभगवानके पूर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दरकन्द्का 
भगवत्‌ तेज ही कारण था, सूर्यका तेज जिसप्रकार स्वभावसे द्दी 
प्रथिवीके सब खुले हुए स्थानोके रसको अपने ओर खींच लेता दे, 
ठीक उसीप्रकार जारघुद्धिसम्पन्ना कृप्णप्रेममें आऋृष्टचित्ता 


C गोपियोका ishth न्स व | वाताहर ०“ otri 


३२० दैवीमीमांसाद्शन 


टिक कन >>>.“ जा 
Te ousrroerrorrdoorrrerreens 


अगचत्तेजने उसको आष्ट कर लिया था, यही इसका विज्ञान दै.। 
श्रीमद्भागवत्के उक्त वर्णनमें “जारबुद्धयाऽपि’ अर्थात्‌ “जार 
बुद्धिके द्वारा भी” इस वाक्यमें “अपि” शब्दके प्रयोगके द्वारा ही 
सिद्ध किया गया दै फि, जारचुद्धिसे उत्पन्न प्रेमपतनका कारण द्दे 
और यह भी उक्त श्लोकोंके द्वारा सिद्ध होता हृ कि, “जारबुद्धि” 
मुक्तिका कारण नहीं है, केवल प्रिय बस्तुके प्रति आकपण दी 
'कारणमात्र दै । और आकर्पणानन्तर प्रिय वस्तुको सर्वेशक्तिमत्ता 
और प्रेमियोंका असाधारण प्राक्तनकर्म संस्कार ही इसप्रकारकी 
उन्नतिका कारण दे । अन्यथा साधारण संस्कारको दृशामें 
जारबुद्धिसे प्रेम पतनका दी कारण होता दै, यह्दो सिद्धान्त 
भगवान्‌ च्यासके चचनोंसे इस सूत्रके बिरोधका स्पष्ट 
परिद्दार दै! 
पूवेकथित मीमांसाका यही तात्पये है, कि भगवन्महिमाका 
सद्भाव साधकके हृदयमें अङ्कित रहनेपर साधकका वह प्रेम चाहे 
इष्टदेवमें ही चाहे भगवद्विग्रदद आदिमें हो, चाहे गुरुआदि 
विभूविमें दी दो,सब स्थानोंमें वह प्रेम साधकके अभ्युदय-निःभ्रेयस 
का कारण होगा । नहीं तो भगवन्माहात्म्य ज्ञानसे रहित होनेपर भी 
यदि वह प्रेम भगवदूशक्तिसे युक्त व्यक्तिमँ हो, तोभी वह भगवदू 
शक्तिसे युक्त व्यक्ति अपने असाधारण शक्तिकेद्वारा उस प्रेमिकको 
भगवदूराज्यमें पहुँचा सकता है, जैसा कि, श्रोकृष्णलीलामे 
प्रमाणित हुआ है; परन्तु यह असाधारण बिपय है। साधारणतः 
शोत वि उशा पदरा ago 
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है कि, महिमा-ज्ञानसे रहित प्रेम न भक्तिशब्द वाच्य होगा और 


'  स'उससे साधकका अभ्युद्य हो हो सकता दे ॥ ५३ ॥ 


माहात्म्यज्ञान रहनेसे क्या लाभ होता है, कहा जाता दै-- 
उसके होनेसे पतनकी सम्भावना नहीं रहती हे ॥५४॥ 


>= 


इति थीमइपि-भरङ्गराकृतदैवोमोमांसादृशंने उः्पत्तिपादनामकः 
द्वितीयः पादः समाप्त; । 


श्रीभगवानके प्रति माहदात्म्यज्ञानपूविका प्रीति उत्पन्न दोने- 
पर साधकको पतनका भय कभी भी नहीं रहता हे । साधन- 
राज्यमें भावोंकी उन्नतिके अनुसार हो जब साधककी उन्नति 
हुआ करती हे, तव भक्तके हृदयमें श्रोभगवानके प्रति महिसा- 
ज्ञानजनित उच्चभाव विद्यमान रहनेसे भावके बलसे भगवद्राज्य- 
में भक्त दिन प्रतिदिन उन्नति प्राप्त करेगा, एवं कदापि उसका पतन 
नहीं होगा इसमें सन्देह हो क्या है. ? भक्त गोपिकाएँ 
पूर्वेसूत्रमें कथित इस मद्दिसाज्ञानसे उत्पन्न भावोन्नतिके बलसे 
हो दुश्छेय संसारपाशको छिन्न करके साधनमार्गके विविध 
विध्नोंको अतिक्रमण करती हुई सर्वत्र विराजमान आनन्दकन्द 
सच्चिदानन्दको प्राप्त करनेमें ओर उनके भुनिजनदुलंभ चरण- 
कमलोंमें शरीर-मन-प्राण और आत्माको समर्पण करके जन्मको 
सफल करनेमें समर्थ हुई थौं । चाहे प्रेम उन्नत ही क्‍यों न हो 


sc ee किक 
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परन्तु महिमाज्ञान-रहित दोनेसे बह प्रमका माग भय-रहित नहीं 
हे । स्थूल अवलम्वन होनेसे प्रथम तो अवलम्बनमें ही विपय- 
बुद्धि दो सकती दै, द्वितीयतः साधककी वृत्तियोंकी श्रेष्ठता और 
निकृष्टताके अनुसार वहुतसा फेर पड़ सकता है, इस कारण मद्दिमा- 
ज्ञानरद्दित होकर जो प्रेम किया जाता है उसमें अनेक भय हैं । 
श्रीभगवान कृप्णचन्द्र पूण थे, इसकारण महिमा-ज्ञान-रह्दित किसी 
किसी गोपिकाका कल्याण होना सम्भव था। किन्तु यह पूणता 
सकल स्थानांमें सम्भव नहीं हे । इसी उदाहरणके अनुसार 
महिमा-ज्ञानसे रहित भक्ति भी भय-रद्दित नहीं हो सकती। फलतः 
तटस्थ ज्ञानकी सहायतासे भगवन्महिमाका ज्ञानप्राप्त करके 
तब यदि भक्त भक्तिके साधनमें तत्पर हो, तो उसका वह साधन- 
मार्ग भंयसे सर्वथा रहित होगा । अतः महिमा-ज्ञानसहित भक्ति 
ही पूर्ण भयरहित हे.। यहो इस सूत्रमें कथित पतन-मयरहित 
महिमा-ज्ञानजनित उन्नतिका लक्षण दे। भावविज्ञानका रहस्य * 
पहले ही भलीभाँति वणित हो चुका दै । केवल सद्भावसे ही जब 
उन्नति होना निश्चित है तो भगवन्माहात्म्यज्ञानख्पी भगवद्वाव 
के आश्रयसे अभ्युद्य और निःश्रयस होना स्वतः सिद्ध दै । 
अतः यह सिद्धान्त विज्ञानसिद्ध और निश्चित होनेसे मद्दपि 
सूत्रकारने नहीं पतन होगा, नहीं पतन होगा, ऐसा दो बार 
'कह्ा दे । 
स्यय्याग्युभाक्षाखिल-सर्वधाम्नि । 


। समाधिनावेशित - चेतसके || 
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स्वप्पादययों स्तेन महत्कृतेन | 
१ झुवन्ति गोवस्सपदं भवाब्धिम || 
( १ जन्म कर्म चमे दिव्यमेय यो वेत्ति तरपः | 
स्यकत्वा देइ पुनर्जन्म नैति मामेति सोच्छन ॥ 
मद्दात्मानस्तु मां पार्थं देवों प्रकृतिमाध्रिता: | 
अजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादि सब्ययस्‌ || 
सततं कीतयन्तो मां यतन्तश्च टटब्रताः । 
नमस्यन्तरच मां भक्त या नित्ययुक्ता उपासते || 
एतद्विजानतां सवं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
पष्टव्यसात्मबत्‌, दिप्णुर्यतोऽयं विश्वरूपएक्‌ ॥ 
एवं ज्ञाते भगवानादिः परमेश्वरः 


प्रसीदत्यच्युतो यस्मिन प्रसन्ने वलेशसंक्षय: ॥ 


*्4 


अखिल सत्त्वधाम अर्थात्‌ कमलाक्ष भगवानमें समाधिके द्वारा 
आवेशित चित्त भक्त उनके पादरूपी नौकासे संसाररूप भवाब्यि- 
को गोवत्सके खुरके समान अनायास तर जाते हैं । जो मेरे दिव्य 
जन्म तथा कमको तत्त्वतः जानते हूँ, वे शरीरत्यागके बाद 
पुनजन्म न पाकर भुके प्राप्त करते हैँ । देवी प्रकृतियुक्त मद्दात्मा- 
गण सब भूचोका आदि वथा अव्यय जानकर अनन्य चित्तसे 
मेरा भजन -करते हें । दृन्रत होकर नित्य मेरा कीतेन, यजन 

४. नमस्कार करते हुए नित्ययुक्त होकर मेरी उपासना करते हैं। 


तरह प्रतिपादित हुआ कि भर 
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होना अत्यावश्यक है। माहात्म्यज्ञानके सहित की हुई भक्ति 
भगवानके भक्तको निर्वाधरूपसे भगवश्चरणारबिन्दोंमें पहुँचा 


देती दे ॥ ५४॥ 
इति भ्रीमदपि अद्विराकृत दैवीमीमांसादशंनके भाष्यके टोकोपम भापा- 
चुवादका डत्पत्तिपाद्‌ नाम हितीयपाद समाप्त | 
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थमारतधर्ममद्ामणडलका चमत्कारिक धार्मिक प्रकाशन 
सनातनधर्मका विश्वकोष 
धर्मकरपदुम 


श्री स्वामी दयानन्द विरचित । 


यह हिन्दूधमंका अद्वितीय और परमावश्यक अन्ध द्दै। 
हिन्दूजातिकी पुनरन्नतिके लिये जिन जिन आवश्यकीय विपयाँकी 
जरूरत है, उनमेंसे सबसे बड़ी भारी जरूरत एक ऐसे धर्मप्रन्थकी 
थी कि, जिसके अध्ययन अध्यापनके द्वारा सनातनधमंका रहस्य 
अर उसका विस्तृत स्वरूप तथा उसके अङ्गउपाङ्गोंका यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त हो सके ओर साथ ही साथ वेद और सव शास्रांका ' 
आंराय तथा वेदों ओर सव शाख्रोंमें कहे हुए विज्ञानोंका यथा- 
ऋस स्वरूप जिज्ञासुको भली-माँति विदित दो सके । इसी शुरुतर 
अभावको दूर फरनेके लिए भारतके प्रसिद्ध धर्मवक्ता और श्री- 
भारतधमंमदामण्डल्तस्थ उपदेशकमद्दाविद्यालयफे प्रधानाचाय 
श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्दजी महाराजने इस ग्रन्थका प्रणयन 
किया है। इसमें वर्तमान समयके आलोच्य सभी विपय 
विस्तृतरूपसे दिये गये हैं । इस अन्थसे आजकलकफे अशास्रीय 
ओर विज्ञानरदित धमम्रन्थों और घमंग्रचारके द्वारा जो हानि 
दो रहो है, बह सब दूर द्ोकर यथार्थरूपसे सनातन पैद्रिकवर्म- 
का प्रचार होगा । इस अंधरत्नमे साम्प्रदायिक पक्षपातका लेश- 
मात्र भो नहीं है ओर निष्पन्तरूपसे सब विषय प्रतिपादित किये 


ठे द, जिसे, क्म हे ।(धिकारी। पिएर पछ? otri 


॥ प्र | 


सकें, इसमें और भी एक विशेपता यह. है. कि, दिन्दूशाखके सभी 
विज्ञान शास्त्रीय प्रमाणों ओर युक्तियोंके सिवाय, आजकलकी 
पदार्थविद्या ( 5८।८॥०९ ) के द्वारा भी प्रतिपादित किये गये हैं, 
जिससे आज्ञकलके नवशिक्षित पुरुप भी इससे लाभ उठा सके। 
यह आठ खर्डा में सम्पूणं हुआ है। प्रथम खण्डका मूल्य २), 
हितोयका १॥), दुतीयका २), चतुथका २), पंचमका २), पष्ठका 
१॥), ( यन्त्रस्थ ) सप्तम का २) ओर अष्टम खण्ड ३॥) है । 
प्रवीण दृष्टिमं नवीन भारत | 
श्रीस्वामी दयानन्द सम्पादित । 
इस ग्रन्थमें आयजातिफे आदिका वासस्थान, उन्नतिका 
आदश निरूपण, शिक्षादशं, आयजीवन, वरणंधर्म आदि विपय 
येज्ञानिक युक्ति तथा शास्त्रीय प्रमाणोंके साथ वर्णित हैं। इसके 
दो खण्ड हॅ, क्रमशः मूल्य २) २) । 
नवीन दप्टिमें प्रवीण भारत । 
श्री स्वामी दयानन्द संपादित 
भारतका प्राचीन गौरव और आयजातिका महत्व जाननेके 
लिये यद्द एक ही पुस्तक हे. । मूल्य १) 
साधनचन्द्रिका । 
श्रीस्वामी दयानन्द विरचित 
इसमें मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग इन चारों 
योगोंका संक्षेपमें अतिमुन्दर वर्णन किया गया है। मूल्य १॥) 
शाल्नचन्द्रिका । 
वेद और वेद्सम्मतद्शन पुराणादि शास्रके आधार पर पार- 
लौकिक विद्याके दिग्द्शनाथ यह मन्थ इस विचारसे बनाया गया 
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है कि, जिससे विद्याथियोंको धर्मशिक्षा प्राप्त करनेगें सहायता 
प्राप्त हो सके । मूल्य १॥) | 
घमचन्द्रिका | 
श्रीरवामी दयानन्द विरचित । 
यालकोंके पाठनोपयोगी उत्तम घर्मपुस्तक है । इसमें सनातन- 
धमका उदार सार्वभौम स्वरूप वर्शन, यज्ञ, दान, तप, आदि 
घमाङ्गाका विस्तृत वणन, वणंधस, आश्रमधर्म, नारीधर्म, आर्य- 
धर्मे, राजधम तथा प्रजाधर्मके विपयमें वहुत कुछ लिखा गया 
है। कमविज्ञान, सन्ध्या, पद्चमद्दायज्ञ आदि नित्य कर्माका 
वर्णन, पोइशसंरकारोके प्रथक्‌ प्रथक्‌, वर्णन ओर संस्कारशुद्धि 
तथा क्रियाशुद्धि द्वारा मोक्षका यथार्थ मार्ग निर्देश किया गया 
है। मूल्य १) म 
आरयंगौरव | 
भ्रीरवामी दयानन्द विरचित | 
आर्येजातिका महत्त्व जाननेके लिये एक दी पुस्तक है, मू) 
नीतिचन्दिका । 
श्रीस्वामी दयानन्द विरचित | 
मानवीय जीवनका उन्नत होना नीतिशिक्षापर हौ अवलम्बित 
होता है। कोमलमति वालकोंके हृदयोपर नीतितत्त्व खचित 
फरनेके उद्देश्यसे यह पुस्तिका लिखी गई हे । इसमें नोतिकी सब 
बातेंऐसी सरलतासे समझायी गयी हैं कि, इस एकके ही पाठसे 
नोतिशास्त्रका ज्ञान हो सकता दै। मूल्य ॥) 
चरित्रचन्द्रिका | 
सम्पादक पं० गोविन्दशासत्री दुगवेकर । 
इस म्रन्थमें पोराणिक ऐतिहासिक आर आधुनिक पुनर... 
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मनोहर विचित्र चरित्र वर्णित हें । प्रथम भागका मूल्य १) और 


दूसरे भागका १।) 
धर्मप्रस्नोत्तरी । 
श्रीस्वामी दयानन्द विरचित । 

सनातनधर्मके प्रायः सव सिद्धान्त अतिसंक्षिप्तरूपसे इस 
पुरितकामें लिखे गये हैं। प्रश्‍नोत्तरीकी प्रणाली ऐसी सुन्दर रखी 
गई है कि छोटे बच्चे भो धर्मतत्त्वोंको भलीभोति हृदयज्ञम कर 
सकेंगे । मूल्य केवल ।) मात्र है। 

परलोक-रहस्य | 
श्रीस्वामी दयानन्द विरचित | 

भनुष्य मरकर कहाँ जाता है, उसकी क्या गति होती हे, इस 
विपयपर वैज्ञानिक युक्ति तथा शास्रीय प्रमाणोंके साथ विस्तृत 
रुपसे वर्णन है । मूल्य ।) 

चतुदशलोकरहस्य । 
मान्‌ स्वामी दयानन्द विरचित । 

स्वगं और नरक कहाँ थौर क्या वस्तु दे, उनके साथ हमारे 
इस सृत्युलोकका क्या सम्बन्ध दे इत्यादि विपय शात अर 
युक्तिके साथ वर्णित हैं । मूल्य ।) 

सती-चरित्र-चन्द्रिका । 
श्रीमान्‌ पं० गोचिन्दशाम्री दुगवेकर सम्पादित | 

इस पुस्तकमे सीता, सावित्री, गार्गी, मैत्रेयी आदि ४४ सती 

स्रियॉके जीवन-चंरित्र लिखे गये हैं । मूल्य २) 
नित्य-कम-चन्द्रिका | 

इस मन्थमें प्रातःकालसे लेकर रात्रिपयन्त हिन्दूसात्रके 
अजुद्ठान करने योग्य नित्य कम बेद्कि तान्त्रिक सन्‍्त्रोंके साथ 
भलोभोंति वर्णित हैं । मूल्य ।) 
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धर्मसोपान | 
यह धर्मशिक्षा विपयक वड़ो उत्तम पुस्तक हे । यालकोंको 
इससे धमका साधारण ज्ञान भलीभांति हो जाता है । यहद पुस्तक 
क्या वालक वालिका, इया बृद्ध ल्ली पुरुप, सबके लिये बहुत ही 
उपकारी है । मूल्य ।) आना | 

घम-कस-दी पिका | 
इस पुस्तकमे कर्मका स्वरूप, कर्मके भेद, संस्कारके लक्षण 
ओर भेद, वेदिक संस्कारोंका रहस्य, त्रिविधकमका वज्ञानिक 
स्वरुप, कम सम्बन्धसे मुक्ति, वर्णाश्रमधर्मफी महिमा, धर्म कर्म 
ओर विज्ञानका महत्त्व प्रतिपादन किया गया है, यह ग्रंथ मूल 
ओर सुस्पष्ट हिन्दी-अनुवाद सहित शाद्रीय प्रमाण देकर छापा 


गया है. । मूल्य ॥) र 
सदाचारसोपान । ५ 
यह पुस्तक कोमलमति बालक-बालिकाओंको धर्मशिक्ताफे 
लिये प्रथम पुस्तक दे । मूल्य -) एक थाना । 
कन्याशिक्षासोपान | 
फोमलमति फन्याच्चोंको धमंशिज्ञा देनेके लिये यद्द पुस्तक 
बहुत ही उपयोगी हे । मूल्य -) 
ब्रह्मचय॑ सोपान । 
अद्याचयंत्रतकी शिक्षाके लिये यद्व अन्ध बहुत उपयोगी है। 


मूल्य ।) आना । न 
राजाशक्षासापान | 
राजा महाराजा ओर उनके छुमारोंको धार्मिक शिक्षा देनेके 
लिये यह अन्ध बनाया गया दै, परन्तु सर्वसाधारणकी धमशिक्षा- 


के लिये भी यदद अन्थ बहुत ही उपयोगी द्वे, इसमें सनातनघमके 


085 चोर आज क्त्न ल्ला 
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साधनसोपान । 

यह पुस्तक उपासना और साधनशीलीकी शिक्षा प्राप्त करनेमें 
बहुत द्दी उपयोगी हे । चालक वालिकाओंको पहलेसे इस पुस्तक- 
को पढाना चाहिये । मूल्य ।) चार आना । 

शास्नसोपान । प 

सनातनधमंके शास््रोंका सारांश इस म्रन्थमें चर्शित दे. । सव 
शास्थ्रॉका कुछ विवरण समझनेके लिये प्रत्येक सनातनधम्माव- 
लम्बीके लिये यह्‌ अन्थ बहुत दी उपयोगी हे. । मूल्य ।) 

घमेग्रचारसोपान । 

यह मन्थ धर्मोपदेशदेनेचाले उपदेशक आर पौराणिक 

परिडतोंके लिये बहुत ही हितकारी हे. । मूल्य ।) आना । 
उपदेशपारिजात । 

यह संस्कृत गद्यात्मक पू अन्थ है। सनातनधमं क्या दै, 
धर्मोपदेश किसको कद्दते है, सनातनधरमके सय शाखामे क्या 
क्या विपय हैं, धर्म वक्ता होनेके लिये किन २ योग्यताओंके दोनेकी 
आवश्यकता हे. इत्यादि अनेक विपय इस अन्थमे हैं । संस्छृतके 
बिद्वान्‌मात्रको पढाना उचित दै और धर्मवक्ता, घर्मापदेशक, 
पौराणिक पण्डित आदिके लिये तो यहद ग्रन्थ सब समय साथ 
रखने योग्य दवै । मूल्य ॥) आना । 

करिकपुराण । 

कल्किपुराणका नाम किसने नहीं सुना है ? इस कलियुगमें 
_ कल्कि महाराज अवतार धारणकर टुष्टोका संद्वार करेंगे, उसका 
पूण वृत्तान्त द्दै। हिन्दी अनुवाद ओर विस्तृत भूमिका सद्दित 
यहद ग्रन्थ प्रकाशित हुआ हे. । मूल्य १॥) 
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पातञ्जलयोगदर्शन । 

भाप्यकार भगवत्‌ पूज्यपाद श्री ११०८ महर्षि स्वामी ज्ञानानन्द 
जी महाराज द्वारा विस्तारित भाष्य सहित इस प्रफारका हिन्दी 
भाष्य और कहाँ प्रकाशित नदं हुआ है । सब दशंनोंमे योगदृशंन 
सर्वेवादिसम्मत दर्शन है और इसमें साधनके द्वारा अन्तज्गतके 
सच विपयांका प्रत्यक्ष अनुभव करा देनेकी प्रणाली रहदनेके कारण 
इसका पाठन ओर भाष्य एवं टीकानिर्माण वहां सुचारुरूपसे कर 
सकता दै, जो योगके क्रियासिद्धान्तका पारगामी द्वो । प्रत्येक 
सूत्रका भाष्य प्रत्येक सूत्रके आदिमं भूमिका देकर ऐसा क्रमबद्ध 
यना दिया गया हे कि, जिससे पाठकोंको मनोनिवेशपूर्यक पढ़ने- 
पर असम्बद्ध नदी मालूम दोगा और ऐसा प्रतीत होगा कि, 
महदपि सूत्रकारने जीवोंके क्रमाभ्युदय और निःश्रेयसके लिये मानों 
एक महान्‌ राजपथ निर्माण कर दिया दै! मूल्य २) दो रुपया । 

रीभारतधर्ममहामण्डलरहर्य । 

इस अन्थमें सात अध्याय है । यथा-थाय्यजातिकी दशाका 
परिवत्तन, चिन्ताका कारण, व्याधिनिर्णय, ओपधिग्रयोग, सुपथ्य- 
सेवन, वीजरक्षा ओर मद्दायज्ञसाधन । यह्‌ म्रन्थरत्न हिन्दूजातिकी 
उन्नतिके विपयका असाधारण ग्रन्थ है। प्रत्येक सनातनधर्माव- 
लम्यीको इस ग्रन्थको पढ़ना चाहिये । द्वितीयाबृत्ति छप चुकी 
है; इसमें बहुतसा विपय बढ़ाया गया ह! इस अन्थका आदर 
सारे भारतवपमें समानरूपसे हुआ दै । धमके गृढ्तत्व भी इसमें 
बहुत अच्छी तरहसे बताये गये हैं । इसका बंगला अनुवाद भी 
छप चुका है । मूल्य १।) 

मन्त्रयोगसंहिता | 

भापानुवादसद्धित । योगविपयक ऐसा अपूर्य न्थ आजतक - 

टला झा दे असमेएआउयोठरे, एपमेद्वरण्योर करशर००५ 


EG | 


उनके लक्षण, साधनप्रणाली आदि सब अच्छी तरहसे वर्णन 
किये गये हैं । इसमें सन्त्रोका स्वरूप और उपास्यनिणय बहुत 
अच्छा किया गया हे और अनर्थकारी साम्प्रदायिक विरोधके 
दूर करनेके लिये यह एकमात्र ग्रन्थ है, इसमें नास्तिकोंका मूर्ति 
पूजा, मन्त्रसिद्धि आदि विपयोमे जो प्रश्न होते हैं, उनका अच्छा 
समाधान है । मूल्य १) एक रुपया । 
हठयोगसं हिता । 

भापानुबादसहित । योगविपयक ऐसा अपूर्वे अन्थ आजतक 

प्रकाशित नहीं हुआ है । ' इसमें इठयोगके ७ अङ्ग थोर क्रमशः 
लक्षण साधन णाली आदि सव अच्छी तरहसे वर्णन 
किये गये है । गुरु ओर शिष्य दोनों हो इससे पूरा लाभ उठा 
सकते हैँ । मूल्य |||) 
तत्तववोध | 

भापानुवाद ओर वैज्ञानिक टिप्पणी सहित । यहद मूल वेदान्त 

अन्थ श्रीरांकराचाय्ये कृत है । मूल्य =) 
स्तोत्र इसुमाञ्जलि । 

इसमें पंचदेवता, अवतार और त्रद्मकी स्तृतियोके साथ साथ 
आजकलकी '्यावश्यकतानुसार धर्मस्तुति, गंगादि पवित्र तीथोंकी 
स्तुति, वेदान्तप्रतिपादक स्तुतियाँ और काशोके प्रधान देवता 
श्रीविश्वनाथादिकी स्तुतियाँ हैं । मूल्य |) थाना । 

श्रीमङ्कगवद्गीता प्रथमखएड | 

श्रीगीताजीका अपूव हिन्दी-भाष्य यद्द प्रकाशित दो रहा है, 
जिसका प्रथम खण्ड जिसमें प्रथम अध्याय झर द्वितीय अध्याय 
का कुळ हिस्सा दै, प्रकाशित हुआ है। आजकल श्रीगीताजीपर 
अनेक संस्कृत और हिन्दी भाष्य प्रकाशित हुए हैं, परन्तु इस 


टके: 
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प्रकारका भाष्य आजतक किसी भापामें प्रकाशित नहों हुआ हे. । 
गीताका अध्यात्म, अधिदेच, अधिभूतरूपी त्रिविध स्वरूप, प्रत्येक 
श्लोकका त्रिविध अथ और सव प्रकारके अधिकारियोंके समझने 
योग्य गीता--विज्ञानका विस्तारित विवरण इस भाप्यमें सोजूद 
है। मूल्य १) एक रुपया । 


सप्त गीताएँ । 
पञ्चोपासनाके अनुसार पाँच प्रकारके उपासकोंके लिये पाँच 


-गीताएं-श्रीविष्णुगीता, श्रीसूयंगीता, भ्रीशक्तिगीता, श्रीधीशगीता 


ओर श्रीशंसुगीता एवं संन्यासियोंके लिये संम्यासगीचा और 
साधकोंके लिए गुरुगीता भापानुवाद सहित छप चुकी हैं। इन 
सातो गीताओंमें अनेक दाशेनिक तत्त्व, अनेक उपासनाकाएडके 
रहस्य ओर प्रत्येक उपास्य देवकी उपासनासे सम्बन्ध रखनेचाले 
विपय सुचारुरूपसे प्रतिपादित किये गये हैं। ये सातों गीदाएँ 
उपनिपदूरूप हैं । प्रत्येक उपासक अपने उपास्यदेचकी गीतासे तो 
लाभ उठावेगा ही, किन्तु अन्य चार गीताओंके पाठ करनेसे 
भी वद्द अनेक उपासनातत्त्वोको तथा अनेक वेज्ञानिक रहस्योंको 
जान सकेगा और उसके अन्तःकरणमें प्रचलित साम्प्रदायिक 
अन्याँसे जेसा विरोध उदय होता है, बसा नहीं होगा, वह परम 
शान्तिका अधिकारी हो सकेगा । संन्यासगीताम सव सम्प्रदायोंफे 
साधु और संन्यासियोंके लिये सब जानने योग्य विषय सन्निविष्ट हँ । 
संन्यासिगण इसके पाठ करनेसे विशेष ज्ञान प्राप्तकर सकेंगे । गृद्- 


'स्थोंके लिये भी यदथ घमंज्ञानका भर्डारहद। बिप्ुगीताका मूल्य 


१), सूय्यंगीताका मूल्य ॥), शक्तिगीताका मूल्य १), घीशगीताका 
मूल्या॥) शंभुगीताका मूल्य १), संन्यासगीताका मूल्य १) चार 
गुरुगीताका मूल्य ।) हवै । इनमेंसे पञ्चोपासनाकी पाँच गीताप्योमे 


40) पक व नरम निदे हर्जदेअ-मगवही(त्रोर प्रगप्रलिदेश ०(॥ 


[ १० ] 


तथा शिवजीका चिन्न भी दिया गया है | शस्भुगीतामें बणांश्रम- 
बंध नामक चित्र भी देखने योग्य है. i, 
कमंमीमांसा दशन । 

मद्दपि भरद्वाजकृत यह दुर्शनशाख् अनुसन्धान द्वारा 
प्राप्त हुआ है, जो चारपादों में प्रकाशित हुआ दै। सूत्र, 
सूत्रका दिन्दीमे; अथं और संस्कृतभाप्यका हिन्दी अनुवाद, इस. 
प्रकार इसको छापा गया है। कम्मके साथ धर्म्मका सम्बन्ध, 
घम्संके घङ्गोपाङ्ग, पुरुषधर्म, नारोधर्म, बर्णधर्म, आश्रमधम, 
आपद्धम; प्रायश्चित्त प्रकरण आदि अनेक विपयोंका विज्ञान धम- 
पाद्मे वर्णित हुआ हे । संस्कारशुद्धिसे क्रियाशुद्धि कैसे होतो हे 
तथा उसके द्वारा मोज्ञप्राप्ति किस प्रकार हो सकतो है इत्यादि 
विपयोका विज्ञान संस्कारपाद, क्रियापाद और मोक्षपादमें 


डॉ 


वर्णित हुआ है । ज्ञानकी सप्त भूमिकाओं के अनुसार पञ्चम 


भूमिका यह दर्शन दै। महर्पिलेमिनीकृत जो बृहत्‌ कममीमांसाः 


दशन उपलब्ध होता दे वद्द केवल वेदिक कमेकाणडके विज्ञानका 
प्रतिपादक हे । वेद्कि यज्ञा का प्रचार आजकल घहुत कम द्वोनेके 
कारण जेमिनीद्शनका उपयोग बिलकुल नहँ दोता है, यद्दी 
कहना युक्तियुक्त होगा । महदपि भरद्वाजकुत उपयुक्त दर्शन ग्रन्थ 
क्मेके सव अङ्गोंके विज्ञानका प्रतिपादन अर धमविज्ञानके 
रहस्यका वर्णन करनेवाला दै । इसके तीन खरड हँ। 
धमपाद १॥), संस्कारपाद, २) विस्तृत ? हन्दी भाष्य सहित नवीन, 
संस्करण क्रियापाद और मोज्षपाद मूल्य ५) | 
कर्ममीमांसादशन | 
संस्कृतभाप्य एवं सूत्रार्थं सवित मूल्य २) 
श्रीरामगीता । 
भ्रोमद्दर्पि बशिष्ठकृत तत्त्रसारायणमें कथित यदद श्रीरामगीता' 
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हे । परमधार्सिक विद्वान्‌ स्वर्गवासी भारतधमंसुधाकर श्रीमद्दा- 
रावलजी साहब सर विजयसिंह वद्दादुर के० सी० 'आई० ई० 
डूँगरपुरराउ्याधिपतिके पुपा्थद्रा इसका सुललित हिन्दी 
भापामें अनुवाद हुआ हे और विस्तृत वेज्ञानिक टिप्पणियोंके 
दवारा इसके दुरुद्द विपयोंका स्पष्टीकरण किया गया दे, इन टिप्प- 
णियोंके महत्त्वको सव दशनोंका ज्ञाता और सव योगोंका अभ्यासी 
समझकर आनन्दित हो सकता है मूल्य केवल २।।)। 


कहावत रत्नाकर । 

न्यायावली और सुभापिताचली सहित । परमधार्मिक तथा 
बिद्वान स्वर्गीय श्रीमान्‌ भारतधमं-सुधाकर दिजहाइनेस मद्दारावल 
साहब सर विजयसिंह बहादुर फेश सी० आई० ई० डूंगरपुर 
नरेशके सम्पादकत्वमें इस पुस्तकका छपना प्रारम्भ हुआ था 
जिसको शीमद्दामण्डळके शाख्रप्रकाशक विभागकी पणिडत- 
मण्डलीने सुचाररूपसे समाप्त किया है । हिन्दीभापाका यद्द एक 
अद्वितीय ग्रंथ है, इसमें हिन्दीभापाकी प्रधानता रखकर पाँच 
भाषाओंमं कहावतें दो गई हैं, हिन्दी ओर उसीकी संस्कृतकद्दावत, 
अंग्रेजी कद्दावत, फार्सो कहावत और उद कद्वावत, अरबी कहा- 
वत । ये कहावते प्रत्येक भापाके प्रधान प्रधान विद्वानों द्वारा संग्र- 
हीत थर संशोधित हुई हैं, इसी प्रकार संस्कृत न्यायावली और 
उसका अंग्रजी अनुवाद और विस्टृत अंग्रेजी विवरण तथा हिन्दी 
अनुवाद ओर हिन्दा विवरण दिया गया है। अन्तमें संस्क्रत- 
सुभापितावली हिन्दी अनुवाद सहित दी गई है । हिन्दी कद्दाचत, 
संस्छृत न्यायावली ओर संस्कृत सुभापितावलीको सर्वसाधारणके 
सुभातेके लिये अकारादि क्रमसे दिया गया दे । इसके प्रारम्भमे 
अंग्रेजी और दिन्दीभापाका महत्त्व प्रतिपादन करनेवाली एक 
भूमिका दी गई है. । पुस्तक सर्वाङ्ग सुन्दर है, सुन्दर जिल्द बंधो 


द रायल्‌ एड्रीशन १7) साइला by eGangotri 
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श्रीगोस्वामी लुलसीदासजीकी रामायण । 


श्रीगोस्वामीजीके हस्तलिखित पुस्तकके साथ मिलाकर सम्पूर्ण 
विशुद्धरूपसे छपाया गया दै । हम दावेके साथ कह सकते हैं कि, 
इसके झुकायलेकी पुरतक वाजारमे नहीं मिलेगी । इसमें कठिन 
कठिन शब्दोंका अथे इस तरद्दसे दिया गया हे. कि विना किसीके 
सहारेसे खिया, बालक, वुडडे आदि सभी कोई अच्छी तरद्द 
कठिन कठिन भावोंको समझ सकते हे । और भी इसकी विशेपता 
यह है कि,--इस तरहकों _ टिपणियाँ इसमें दी गई हे कि, 
जिनको पढ्नेसे सनातनधमकी सब वाते समभमें आ जावंगी । 
चमंसम्बन्धीय सब तरहकी शक्काथाका समाधान भली भाँति हो 
जायगा। इसकी छपाई, कागज वगेरह बहुत ही उत्तम और 
सुन्दर हे और केवल प्रचारके लिये हो मूल्य भी १॥) रक्खा 
गया हे. । 
Qe [aS 
गीताथ चन्द्रिका । 
श्रीस्वामी दयानन्द विरचित । 
थीस्यामीजीको विद्वत्ता किसीसे छिपी नहों है । उन्होंने वहुत 

ही परिश्रमके साथ गीतापर यह अपूर्व टीका लिखी है। केवल 
दिन्दीमापाके जाननेवाले ह्वी इसके द्वारा गीताफे गृढ्‌ रहस्यको 
जान सक्त इसी लच्यसे यद्द टीका लिखी गई हे । इसमें श्लोके 
प्रत्येक शब्दका हिन्दी अनुबाद, समस्त श्‍लोकका सरल अर्थ और 
अन्तमें एक अतिमधुर चन्द्रिका द्वारा श्‍लोकका गूढ़ तात्पर्य वत- 

लाया गया हे । इसमें किसीका आश्रय न लेकर ज्ञान, कर्म घोर 

उपासना तीनोंका सामञ्चस्य किया गया है। भाषा अतिसरल 

तथा मधुर है। इस अन्धके पाठ झरनेसे गीताके बिपयमें कुछ 

भी जाननेको वाकी नहीं रह जाता । हिन्दी भापामें ऐसी अपूव 

गोता अवतक निकली ही नद्दो है। मूल्य २॥) सजिल्द ३) 
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सनातनधर्म-दीपिका 


श्रोस्त्रामी दयानन्द बिरचित । 
इसमें धर्म, नित्यकर्म, उपासना, अवतार, श्राद्ध-तपेण, 
यज्ञोपचीत संस्कार, वेद और पुराण, वणंधम, नारीधम, शिक्षादश 
आर उपसंहार शीपंकनिचन्ध लिखकर श्री स्वामोजीने बड़ी दी 
` सरलभापामें सनातनधर्मके मौलिक सिद्धान्त सममा दिये हे! 
मूल्य केवल ॥) यारह आने । 
आदशे--जीवन-संग्रह । 

_ महापुरुषोंके जीवन चरित्रसे भावी सन्तानके चरित्र संघटन- 
पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है । अतः यालकोंको आदश मद्दापुरुपा 
का जीवनचरित्र अवश्य पढ़ाना चाहिये। वस्तुतः पुस्तकमं 
श्रीभगवान, शंकराचार्य, ईसामसीद्द, गो० तुलसीदास, महाराज 
युधिषिर, महात्मा गान्धी, लोकमान्य तिलक, महारानी अहिल्या 
बाई आदि ३२ मद्दानुभावों तथा महादवियोंके जीवन-चरित्रोंका 
संग्रह किया गया दै। इस प्रकार यह अनेक आदराकी पुष्प- 
माला हे.। यालकोंके लिये अत्युपयोगी दै । ऐसी पुरतकका 


मूल्य १॥) मात्र दे । 
त्रिवेदीय सन्ध्या । 
शास्त्रविशारद मद्दोपदेशक 
पं० राधिकाप्रसाद वेदान्त शास्री प्रणीत । 
इसमें तीनों वेदांफी सन्ध्या दी गई दे. । हरएक मन्त्रफा हिन्दी 
में अन्वय और विशुद्ध सरल हिन्दी भाषामें अनुवाद किया गया छै 
सन्ध्या क्यों की जाती है? सन्ध्याका स्वरूप क्या द? उपासना 
गे रीतिसे सन्ध्याके द्वारा अपने अपने जीवनको केसे उन्नत कर 
सकते हैं, सन्ध्या किस समय की जाती दे आर कस को जाती 


ने होत न्ध्या वैज्ञानिक 
cc सट शुनि, मिती i be 


४०... 
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तात्पय्ये क्या है, आदि सन्ध्या सम्वन्धीय सच वाते युक्ति 
शास्त्रीय प्रमाणोंसे सिद्ध की गई हैं। मूल्य केवल ।>) आने। 
“THE WORLD’S ETERNAL RELIGION” 
A Unique work on Hinduism in one volume 
containing 24 Chapters with tricolour illustra | 
tions, glossary etc, No work has hitherto appeare | . 


in English that gives in a suggestive manner th || १ 
real exposition of the Hindu religion in all its 


phases. The book has perfectly supplied this! ६ 
long-felt want, Names of the chapters a7९ त 


0 


physical exercise, 8 Practice of Yoga through 
inner force of Nature, 9 Yoga through power of | 
reasoning, 0 The Alystic -Circle, I] Love and 
Devotion, 2 Plans of knowledge, I3 Time, space, |. 
creation, 4 the Occult worl » 5 Evolution and 


Reincarnation, [6 Hindu Philosophy, 7 The 
System of Castes and Stages of Life, I8 Woman's 
Dharma, I9 Image Worship, 20 The great Sacri- 
fices, 2 Hindu Scriptures, 22 Liberation, 23 ॥ सव 
Tducation, 24 Reconciliation of all Religions. गीत 


nary edition Rs. 3, Postage extra, ह 
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ब्रह्मविद्याका मूलग्रन्थ । 
न हिन्दी में वेदान्तका यह सिद्धान्त ग्रन्थ है । थियोसाफी- 
दृष्टिसे ब्रह्मविद्याका रहस्य इस पुस्तफमे लिखा गया है । 
{° पछ को पुस्तकका दाम ॥2) मात्र दै । 
| गोत्रत-तीथ-महिमा । 
॥९|| इस पुस्तकमें गो-महिमा त्रतोत्सवमहिमा और तीथमद्विमा, 
य प्रमाण तथा वैज्ञानिक युक्तिके साथ विस्तृत रूपसे वर्णित 
$| घमकल्पद्टुमके 'अष्टमखरडके प्रथम तीन अध्यायको ही 'गो- 


जो घसकल्पद्रुम जेसा विराट धमंग्रन्थ नहीं खरीद सकते वे 
प छोटीसी पुस्तकसे सनातनधमंके सबसे भ्रष्ट गो-महिमा, 
० तो म. अर तीर्थमहिमाका रहस्य जान सकते हें। 
॥ आठ आना। (. 


माकण्डेय पुराण 
महर्षि वेदव्यासका संसार प्रसिद्ध यह अन्ध दै । भाषा बड़ी 


* रिल और हिन्दीटीका साइ तांन खरड में प्रकाशित है। मूल्य 
[ िंका क्रमशः १), १), १) दे। 
ऋजुपाणिनीयम्‌ | 


; | भूमिकासद्दित यह व्याकरणम्रन्थ दे। संस्कृत सीखनेके 
उपयोगी हे । इसको पढ़नेसे थोड़े समयमें संस्कृत ज्ञान प्राप्त 


| ष [| ॥ र 
स a ॥) सुगमसाधनचन्दरिका =) 
रिणरहस्यम्‌ १॥) Meghnad Badh KavyaR) 

ES १॥) Indias Eternal Religionil) 
प्रश्नोत्तरी ~) व्यास शुक सम्बाद ) 
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रा [ १६ ] 
दर्शनादर्श | 

वेदिक मद्दादरंनविज्ञान सममनेके लिये आदर्श स्वरूप है । 
इस विपयकी ऐसी उत्तम पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी । जैसा 
नाम बसा ही शुण । यह दशंनशाखके प्रेमियांके लिये अवश्य 
संप्रहरीय अदुभुत मन्थ है। हिन्दी अनुबाद सद्दित प्रकाशित 
होनेसे यह अन्थ संस्कृतविद्यालयों और हिन्दीपाठशालाओंफे । 
पाठ्यक्रममें रखने योग्य है । मूल्य १) मात्र । 


वँगलाको पुस्तकें । 


रामायण गोस्वामी तुलसोदास- | पुराणतत्त्व ( श्रीस्वामी ई 
कृत ! चॅगला अनुवाद ) ४) नन्द प्रणीत ) १) 


हितोपदेश ।) | साधनतत्त्व १) 
हिला परिचय =) | आयज्ञाति १) 
मन्त्रयोगसंदिता १) | नारीधमे १) 
जातीय मद्दायज्ञ साधन १) . सदाचार शिक्षा i=) 
देवीमोमांसादशन ॥) | नोतिशिक्षा ॥)' 
गुरुगीता ॥) | अबतारतत्त्व २) 
तत्त्वबोध ॥) | भक्तितत्त्व १), 
साधनसोपान =) | मद्दपि चरित 
सदाचारसोपान ¬) | अगस्त्य चरित hs 
करार सोपान 7? | सरल हिन्दीशिक्षता १) 
श्रीशम्भुगीता ! an i | 
८ । बदान्तदः गा | 
चा | बेदान्तदशन ॥) | 
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| श्रीमद्भगवद्गीता करे 
बस्पृञ्यपाद श्री ११०८ महर्षि स्वामी ज्ञानानन्दजी' 
भहाराजकृत तत्त्ववोधिनी टीका-संहित 

काः प्रथम खण्ड प्रथम अध्याय से नवे अध्याय तथा दूसरा खण्ड” 
अध्याय से अठारह अध्याय तक प्रत्येक श्लोक, अन्दय, अर्थ के, 
तिरिक्त 'तत्ववोधिनौ” नामकी रटत टीबा के साथ प्रबाशित हा 
हे । यद्यपि आज तक गीता फी विविध टीका निकरू चुकी है, 
|; इसकी यह अपनी मोशिक बिशेषता है कि इसमें ग॑ दा बा आध्याधम 
पदेव अधिभृत निबिघ-स्वरुप वेज्ञानिंब ढंग से समझाया गया दे णा! 
| ! ऋ जिज्ञासु के लिये तुप्तिदायक है । भाषा अतिसुम्दर और सरल दै । 
| ॥ ७ में गीता की यह अपूव पुस्तक है । मूल्य प्रथम खण्ड ४) ठिन्नीप। 


ण ३॥) मात्र । 

`  श्रीसपशतीगीता ( दुगा ) 
k ५ हिन्दी संसार में बहुत दिनों से जिस सुदुलभ ग्रन्थ का अभाव था, उसी 
'टिगासप्तशती का संरकरण सानुवाद प्रकाशित हो गया है । दुर्गासमष ती को 
इस प्रकार की टीका आपको आजतक किसी भी भाषा में देखने को 
टं होगी । यह संस्वरण नया संशोधित और परिवधित है । 

| ` अन्वय के साथ साय भाषा में अनुवाद तथा हिन्दी भाषा में उसको 
| इतनी सुन्दर टीपा की गयी है। [क पाठ करने में म दुर्गा फे आध्णारिमियः 
आधिदेविक और आधिभोतिक रहस्य को सबलोग अनायास ही भरी भाति 
ऐैसमझ लेते हैं । किसी प्रकार को भी आशंका क्यों न हो, इस ग्रन्थ के पाठ 
करने से समूळ नष्ट हो सकती दै । दुर्गापाठ करने वाले प्रत्येक विद्वान, 
ण्डत तथा हिन्दू-सदगृहस्य को यह भ्रत्यरत्न खरीद कर लाभ उठाना 
शहिये। पाठकों के सुभीते ओर प्रचार के लिए केवल लागतमात्र मूल्य 
कय ना गया है । मूल्य २), छ२ 
म षीभी/9१८ कभ ्थि पहुरीबीर?6ब छ ढं5७४॥७०॥ 


| 


निम्न पतेसे करें। 


न ०00. ४०अअाधष्डरमन्‌ बीर? बारी 2२१६ 52700 | 


धार्मिक ग्रन्य म 
सनातनधर्मे का विश्वकोष-धर्मकल्पहुम 


घमंकत्सद्रम का जेता नान दै, वेसे हो इसके गुण हैं। वास्तव 
सनातन घमं कल्पवृक्ष हो है। सनातन धर्म का ऐसा कोई विषय द 
है जिसका इस बृहद्‌ ग्रन्थ में भलौर्भाति निरूपण न किया +: । 
इस एक ही. ग्रत्थ के अध्ययन से सनातन घमं का सर्वागपूर्ण व्यापक | 
स्वरुप जिज्ञासु के समझ में आ जाता है। भगवत्यूज्यपाद महवि स्वामी 


ज्ञानानन्दजा महाराज के सुयोग्य शिष्य पूज्यपाद स्वामी दयानन्दजो 


महाराज ने अपने प्रमाराष्य गुरुदेव के आदेशानुसार इस ग्रन्य का प्रणयन! 
किया था। इस ग्रन्य कौ यह एक और भी विशेषता है कि, हिन्दुगास्त॥, 
के सभी विज्ञान शास्त्रीय प्रमाणों ओर युक्तियों के अतिरिक्त भाजकल ॥ 
पदार्थ विद्या (५०७००० ) के द्वारा भी प्रतिपादित किये गये हैं, जिससे. 
आज छत्र के नवशिक्षित पुष्य भी उससे लाभ उठा सकें। यह-प्रस्थ अ 
` खण्डों में सम्पूण हुआ है । भाडं खण्ड का मूल्य ४६) रूपया मात्र है ।)||, 
SR, | ) 
सूर्योदय ॥ 
सनातनधमं भीर हिन्दुसंस्कृति को प्रचारक यह अद्वितीय संस्कृत | 
मासिक पत्रिका श्रो भारतधर्ममहामण्डलद्वारा” गत यों से न 
हो रही है। इपक। वार्षिक मूल्य १५) तथा एक प्रति का १) ५० हे 
विद्यानुरागी, विद्यार्थी तया संस्कृतभावा प्रेमी सज्जनो को ग्रा 
बनकर ससछृत-भापा क प्रचार म॑ सहायक होता चाहिये । . पत्रस्य ब! 


Ee 
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